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आमुख--डॉ० जयदेव सिंह ९०-१२ 
प्रास्ताविक--डॉ० ब्रजवल्भ द्विवेदी १३--१४ 
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प्रथममाल्विकम्‌ [ पहला आह्लिक ] विज्ञानभेदप्रकाशश्रकरण--पृ० १-२७ 
मङ्गलाचरण-विमलकला का स्वरूप १, अभिनवार्थ २, मातृ-पितृ- 
स्मरण २, हृदय ३, तंत्रसार की रचना ४, गुरुस्मरण ४-५, पूजा, मङ्गल- 
डलोकों के मुख्य संकेत ६, ज्ञान-अज्ञान ६-१३, शास्त्र का महत्त्व १३-१४, 
अन्यशास्त्रों की अपेक्षा परमेश्वर शास्त्रोंकी प्रामाणिकता १४-१६, षडधं 
(त्रिक-प्रत्यभिज्ञा) दर्शन, मालिनी बिजय तंत्र १६-१७, ज्ञेयतत्व १८-१९, 
उपोद्धात १९, परमोपादेय प्रकाश १९-२०, प्रकाशकीस्वतंत्रता, मुख्य 
शक्तियाँ, अणु २१-२४ प्रकाश का प्रकाशन २५-२७, निष्क्रषं २७ 
दवितीयमाह्विकम्‌ [ दूसरा आह्लिक ] अनुपायप्रकाश प्रकरण--पृ० २८-४५ 
अनुपाय २८, नञर्थं २८ नित्योदितसमावेश २९-३१, शक्तिपात ३०, 
विवेचन और साधना ३२, ज्ञप्ति ३२, अनुप्रवेश की प्रक्रिया ३३-३४, 
चिन्मात्र तत्त्व, उपाय ३४-३८, विम्बप्रतिबिम्बवाद ३८-४०, यन्त्रणातन्त्र 
से मुक्ति, ध्यान ४१, चर्याक्रम ४३, अनुपाय प्रकाश ४३, उपाय-अनुपाय- 
दृष्टान्त ४४, स्फुरत्ता ४४, अनुत्तरदशा ४५ 
तृतीयमाह्लिकम्‌ [तीसरा आह्लिक] शाम्भवोपायप्रकाश प्रकरण पृ.-४६-९० 
निविकल्प भेरत्रसमावेश, शाम्भवोपाय अवस्था ४६-४७, उपदेश ४८, 
प्रतिबिम्बि की परिभाषा ४८-५०, पञ्चतन्मात्राओं की अमुख्यता ५०-५२, 
बिम्ब ५२-५३, विश्व चैतन्य की अभिव्यक्ति ५२-५७, आमका ५७, 
असांकेतिक चिन्मात्रस्वभावतामात्र नान्तरीयक परनादगर्भ आमश ५७-५९ 
आमशेप्रक्रिया और परमेश्वर की तीन शक्तियाँ ५७-६०, सूर्यात्मक परा- 
मशंत्रय ६०-६१, सोमात्मकपरामशंत्रय ६०-६२, कर्मांशका अनुप्रवेश 
( 'र' श्रुति-ल' श्रुति) ६०-६४, ऋ ऋष्ट छ छू ६५, संयुक्त स्वर ६४-६७, ` 
परामर्शोके १६ बीज ६५-६८ मतृका, व्यंजन ( योनि ) ६८-७२, कुलेश्वर, 
कौलिकी शक्ति, वर्गपरामशं, आणव, शाक्त और शाम्भवविसगं ७२-७६ 
परामर्श विश्लेषण ७६-९० | 


(६) 

चतुर्यमह्विकम्‌ [ चौथा आह्विक ] ज्ञाक्तोपाय प्रकाश--पृ० ९१--१५० 
. विकल्प संस्कार, सत्तकं, सदागम, सद्गुरूपदेश, विकल्पका बल, 
बन्धनकी अनुभूति, संसार प्रतिबन्ध हेतु, प्रतिद्वन्द्वी विकल्प, अभ्युदय हेतु 
९१-९५, परमार्थं तत्त्व, वस्तुमात्र की व्यवस्था का स्थान, विश्व का ओज 
विश्व प्राण प्रक्रिया, अहस्‌ की विश्वात्मकता और विद्वोत्तीणंता; मायान्धों 
में संद्विकल्प की अनुत्पत्ति ९५-९७, वैष्णव आदि विभिन्न मतवादियों का 
स्तर ९७-१०१, विकल्प संस्कार से स्वरूप में अनुप्रवेश १०१, परतत्त्व 
विषयक जिज्ञासा, द्वेतमें रहने की स्थिति को भङ्ग करने का आग्रह, 
- परतत्त्व के समक्ष विपक्ष की महत्त्व हीनता, सत्तक का उदय, १०१-.१०४ 
गुरुआगम का निरूपक, समुचित विकल्पका उदय और आगम, सत्तकं का 
लक्षण, भावनाकी परिभाषा १०४-१०६, सत्तकं की सक्षात्‌ उपायता, तप, 
यम, नियम, प्राणायाम आदि की वेद्य मात्र में स्थिति और संविद्‌ में 
व्यापार का अभाव,प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधिरूप योगाङ्चो में 
अभ्यास का महत्त्व, शिवात्मक परतत्वमें अंभ्यास असम्भव, अभ्यास की 
परिभाषा, संविद्‌ रूपता में आदान और अपमारण के अभाव के कारण 
अभ्यास व्यर्थ, तकं की अनुपयोगिता १०६-११३, लीकिक व्यवहारमें 
अभ्यासका अर्थ, द्वेताधिवास की परिभाषा, स्वरूपार्याति, विकल्प से इत 

का अपसारण ११३-११५, परामार्थ का विस्छेषण-विकासोन्मुख- 

और विकसित'स्व' रूप का विवेचन, योगाज्ों की साक्षात्‌ अनुपायता 
११५-११७ सत्तकं साक्षात्‌ उपाय, शुद्ध विद्या, याग ११७- २०, लक्षण 
सहित होम, जप, व्रत १२०-१२२, योग, परमेश्वर का स्वभाव, पूर्णता, 
शक्ति, कुल, ऊमि, हृदय, सार, स्पन्द, विभूति, त्रीशिका, काली, क्षणी, 
चण्डी, वाणी, भोग, दृक्‌ आदि से अभिधीयमान परमेश्वर का. स्वरूप 
१२३-१३१, पूर्णता-संनित्‌, असंख्य शक्तिसम्पन्त परमेश्वर की श्रीपरा 
शक्ति १३१- ३२, श्रीपरापरा शक्ति, श्रीमदपरा शक्ति, शब्दान्तरो से 
उक्त कालकर्षणी पराशक्ति १३२-१२४, इन चार शक्तियों का सृष्टि, 
स्थिति और संहार से संगुणित १२ रूपों के आकलनका प्रकार १३४-१३९, 
श्रीकाली और उसका कत्तृत्व, कलन की परिभाषा, रहस्यों के गोपन और 
ख्यापन का दृष्टिकोण १३९-१४२, मिध्यादशँन का परित्याग, अनुभव- 
स्तोत्रका प्रसङ्ग, शुद्धि-अशुद्धि १४२-१४५, शुद्धि का सोदाहरण विवेचन, 
विधि और निषेध की अकिचित्करता १४५-१४७, जडत्व निश्चय के 


(७) 

उपरान्त चेतन्यात्मक निश्चय से चिदात्मत्व की उपलब्धि, १४७-१४८, 
चिदात्मत्व निश्चय के प्रति सावधानता १४८, अध्यवसाय का प्रभाव 
१४८-१४९ पर तत्त्व के स्फुरण के अयोग्य भूमि १४९, परम शिव रूपी 
तरणि के किरणों से हृदयपद्म का विकास १४९, विमशंश्रमर १५० 
पञ्चमम।ह्विकम्‌ | पाँचवाँ आह्निक ] आणवोपाय-प्रकाश--पृ० १५१-१८४ 

विकल्पों का संस्कार, शाक्तज्ञान का अविर्भाव, उपायान्तर की 
अपेक्षा और आणव ज्ञानका आविर्भाव १५१-१५४, बुद्धि, उच्वारणात्मक 
प्राण, उच्चारण, सूक्ष्म प्राण, देह, करण, बाह्य उपाय १५४-१५५, ध्यान, 
महाभेरवाग्नि, द्वादश चक्र, बाह्यात्मक ग्राह्य में विश्रान्त रूप का चितन 
१५६-१५९ सोमरूप सृष्टिक्रम, अकंरूप स्थितिक्रम, संहाररूप वह्लिक्रम, 
अनुत्तरभाव को आपादन १५९-१६१, अनवरत ध्यान, भैरवीभाव, 
ध्यान के अन्य विधान १६१-१६४, उच्चार, प्राण, अपान, समान, उदान 
और व्यान के उदय क्रम से अवच्छेदों-आवरणों का विनाश १६४-१६७; 
निजानन्द, निरानन्द, परानन्द ब्रह्मानन्द, महानन्द और चिदानन्द नामक 
६ आनन्द भूमियों का विवरण, जगदानन्द १६७-१७०, उच्चार का रहस्य 
और विकल्पों का संस्कार, प्रवेशतारतम्य की ५ अवस्थायें १७०-१७२, 
प्रागानन्द, उद्भव, कम्प, निद्रा, घूणि ( महाव्यासि) तुर्यातीतान्त भूमियाँ, 
त्रिकोण, कन्द, हृदय, तालु, छध्वं-कुण्डिनी चक्र १७२-१७५, लिङ्भत्रय 
( गलिताशेषवैद्य, उन्मिषद्रेद्य और उन्मिषितवेद्य स्पन्दन ) योगिनी हृदय, 
यामल खूपतोदय १७५-१७७, विमशंधाम में आरोहणकी प्रक्रिया के 
आन्तरश्लोक १७७-१७८, सूक्ष्मप्राणत्मा वणं, वर्णका लक्षण, वर्णका रहस्य 
१७८-१८१, वर्णविधि, आन्तरवर्ण उपक्रम, उपसंहार १८२-१८४ 
षष्ठमाह्विकम्‌ [छठाँ आह्लिक] बाह्यविधि कलाध्वा-प्रकाश-पृ० १८५-२३२ 

स्थानप्रकल्पन, त्रिधा ( प्राणवायु-शरीर और बाह्य ) स्थान; कालकी 
परिभाषा, काली नामक शक्ति, प्राणवृत्ति १८५-१८७, संविद्‌ का प्रमेयः 
रूपग्रहण, नभ, देह के चेतन्याभास की हेतु, क्रयाप्रधाना प्राणव्यापार- 
रूपासंविद्‌ १८७-।८९, क्रियाशक्तिूप, कालाध्वा, मूत्तिवेचित्र्यरूप 
देशाध्वा, कालाध्वामें वणं, मन्त्र ओर पद को स्थिति, तत्त्व पुर और 
कला, देहमें ओतप्रोत प्राण १८९-१९१, प्राणके संप्रेरक, ३६ अड्गुलका 
प्राणचार, प्राणका निर्गम और प्रवेश, घटिका, तिथि, मास और 
वर्ष समूहात्मा काल, ११ अंगुलका चषक, ६० चषक की ७२ अंगुलकी घड़ी 


{ डो 


१९१-१९५, मासोदय, रात्रि, दिन, तिथि १९५-१९७, प्राणाकं में अपान- 
चन्द्र की कलाओं का अपंण, पक्षसन्धि, आमावस्य और प्रातिपद्‌ तुटयधं, 
ग्रहण १९७-१९९, माया प्रमाता राहु, पारलौकिक फलप्रद काल, पूर्णिमा, 
पक्षसन्धि, सूर्य ग्रहण १९९-२०२ वर्षोदय, उत्तरायण और दक्षिणायन, 
गर्भ से उत्पत्तितक के ६ विकार २१२-२०५, चतुर्युग, मन्वन्तर, ब्राह्म- 
दिन, जनलोक और प्रलयाकल दशा, ब्राह्मी सृष्टि, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
के आयुष्य २०६-२०७, शतरुद्ठ, ब्रह्माण्डविनाश, श्रीकण्ठनाथ २०७-२०९; 
गहनेश, प्राण प्रशम २१०-२११ सादाशिव दिन और रात, अनाश्रितदिन, 
साञ्चनस्य काल, अशेष काळ प्रसर के विलय का चक्र २११-२१३ अठारह 
गणित विधि, प्राण संविद्‌, उपाधि, चिन्मात्र स्पन्द, कालोदय २१३-२१५, 
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सप्तममाह्विकम्‌ [ सातवाँ आह्लिक ] देशाध्वा-पृ० २३३-२ 

विश्रान्ति के क्रम में निर्भर परिपूर्ण संविद्‌ की सम्प्रा २३३-२२४, 
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ज्ञाच्छुख्ल 


अपने देश में षड्दशंन हो अधिकतर प्रसिद्ध हैं। प्रायः लोग यह 
जानते ही नहीं क्रि, छः दर्शनों के अतिरिक्त भी कुछ हमारे यहाँ चिन्तन 
हुआ है या नहीं । कश्मीर में त्रिक या प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नाम से जिसका 
प्रचार हुआ, उपसे प्रायः लोग अनभिज्ञ हैं। किन्तु निष्पक्ष रूप से यदि 
देखा जाय, तो कहना पडेगा कि, यह भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन का 
चूड़ामणि है। 
अधिकतर संस्कृत के पण्डित भी इस विषय में कुछ नहीं जानते, 
हिन्दी की बात ही न्यारी है । 
इस शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिपादक महामाहेश्वर श्री अभिनव गुप्त हुये 
हैं । डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने अपने ग्रन्य 'अभितव गुप्त' में लिखा है कि 
अभिनव गुप्त द्वारा लिखित ग्रन्थों की सूची ४४ तक पहुँचतो है। उनकी 
सवंतोमुखो प्रतिमा थो । नाट्य, काव्य, तन्त्र, मन्त्र, दर्शन के वह अद्वितीय 
पण्डित थे । 
उनके समान पण्डित न तो भारत में, न किप्ती अत्य देश में आजतक 
कोई हुआ । 
शैव दर्शन, नाददशंन, मन्त्र, सत्तकं, सहज विद्या, सौन्दर्य बोध, काम- 
कला, योग इत्यादि का अपूर्व समन्वय है। उन्होंने तन्त्राकोक नामक 
ग्रन्थ में १२ खण्डों में शैव दर्शन के सभी पक्षों पर अद्भुत प्रकाश 
डाला है । 
उन्होंने यह अनुभव किया कि इतने विशाल ग्रन्थ को लोग न तो पढ़ ७ 
सकेंगे, न समझ सकेंगे । उन्होंने स्वयं लिखा है--$:,-2209 890. ७१५५४ san 
हळ ने “विततस्तंत्रालोको विगाहितुं नेव शक्यते सर्वे: । ५५ 
९८९०३” _क्रजुवर्चनविरचितमिद तु तन्त्रुसारं ततः शृणुत ॥ १७०७ 
le क ¢ ea र Tin ततका हीं 
अर्थात्‌ “तन्त्रालोक एक विशाल ग्रन्य है| इसमें सबका प्रवेश नही 
नळ Se हो सकता । इसलिए मैंने सरल शब्दों में तन्त्रसार की रचना की है।” 
इसमें सन्देह नहीं कि तन्त्रालोक का सारा सार 'तन्त्रसार' में आ गथा है। 


| 
| 
| 


तटा? 
१३. के 

( १० ) i 

इस तन्त्रसार में उन्होंने 'गागर में सागर' भर दिया है । 'शिव' उपेय 

2 है । वेसे तो शिव सबके भीतर विद्यमान हैं | केवल अविद्या के कारण जीव 
SE 2 उसे 'उपेय' समझता है। किन्तु ब्‌ तक अविद्या है, तब तक अविद्या को 
न ,देटने के लिए 'उपाय' की ओर्वेश्यकेता हो ही जाती है। शैवागम में चार 
उपायों का वर्णन है। इतने उपायों का वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
ट पछ ८) तन्त्रसार में अभिनव गुप्त ने सबसे पहले उपायों की व्याख्या की है । उनकी 
व्याख्या कितनी विशद है-यह एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। 


वेदान्त ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन 

उपाय बतलाया है । यह शैवागम के शाक्तोपाय से कुछ-कुछ मिळता है । 

परन्तु वेदान्त ने यह स्पष्ट नहीं किया कि, मनन किस प्रकार निदिध्यासन 

so "में परिणत हो जाता है, मनन और निदिध्यासन में साधक की मानसिक 

0 १ दशा में क्या परिवर्तन होता है। इस समस्या का समाधान शैवागम में ही 
मिलता है। कर RE 

त सभी साधनायें एक तथ्य से सहमत हैं । मन विकल्पात्मक है, शिव वा 

७४ ब्रह्म निविकत्पक है (अत: विकत्पात्मक मन के द्वारा निविकल्पात्मक ब्रह्म 


net 


क - या शिव या निर्वाण का अनुभव असम्भव है। वेदान्त की मान्यता है कि हि २ 
0” मनन के द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान सम्भव है। किन्तु जब मन का स्वभाव ही ७५. 
टे १ ८० विकल्पात्मक है, तब मनन के द्वारा निविकत्पात्मक ब्रह्म का ज्ञान कैसे हक 
ह र्य सम्भव है? Mo 

ea इस समस्या का समाधान केवल अभिनव गुप्त ने तन्त्रालोक और “3: 
२०५०१ -ऽतन्त्रसार में दिया है । विस्तारभय से हम मूल २छोकों का उद्धरण यहाँ seer 
ण्श नहीं दे रहे हैं । गज 
अभिनव गुप्त का कहना है कि, जब हम सविकल्पक मन के द्वारा ब्रह्म ° w 
या शिव वा मनून्‌ करने लग जाते हैं, तब विकल्प का संस्कार, शोधन, is 
rr परिमार्जन प्रारम्भ हो जाता है । स्वरूप चिन्तन की विकल्प परम्परा 
"० धीरे-धीरे (संस्कारयुक्त ) और परिमाजित होने लग जाती है और * पसर 
अन्ततोगत्वा जब वह स्कुटतम अवस्था में (पहुँच जाती है, तब 


ष्ट 


दे न ४९२ Ces डाळ ७१५ 
\ ० “ततः स्फुटतमोदारः तादृप्यपरिबृंहिता । CRD ॥ 
संविदुभ्येति विमलामविकत्पस्वरूपताम्‌ ॥” (तंत्रालोक ४, ४ 
/ | 
| "4. शेप 
SSN Nu 
NH HE ef 


फे >> 
कर 29४ 


७७७० तत्त्वं प्रकाशते” ( तन्त्रसार-पृ० ३७) अर्थात्‌ अब विकल्प शुद्धविद्या 
म (090 ( स्वरूवविमर्शात्मक्र ज्ञान) का अंश बन जाता है और उप प्रमाचे तत्त्व 


दि डू को प्रकाशित करता है, जिसमें विकल्प की कोई गति नहीं है। ७८५५४४ नप 
र्ल 


प्र ) एक और उदाहरण लीजिए। यह बहुत से शास्रो का सिद्धान्त है कि, 
ब्रह्म नादरूप है और उसी से सारो सृष्टि होतो है । भतृंहरि के वाक्यपदीय क्क 
का पहला ही स्छोक क हुता ह... र coon छ os As 


याह 3 yan 
त्राय „० अन्नादिनिधनं ब्रह्म शब्द॒तच्वं यदक्षरम्‌ । FE vt कर 


९५5 विवततेऽ्ःभावेन अक्रिया जगती यतः ॥ +... ०३८7५७५० 

A र्थाव्‌ hx <) 
१४७ अर्थात्‌ ब्रह्म का न आदि है, न अन्त है। उसका कभी क्षरण नहीं 
¢. १०३ होता । उसका स्वरूप शः अर्थात्‌ नाद है। वही नाद विषथों के रूप में 
"४२, विविध प्रकार से प्रकट होता है और उवी से जगत्‌ की सृष्टि होती है। 


हि "२५ ) इस सम्बन्ध में दो स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं । 

१. क्या नाद जो शिव में उद्भूत होता है, वेप्तो ही ध्वनि है, जेसो हम 

साधारणतः सुनते हैं । २. यह नाद सर्जतात्मक़ क्रिस प्रकार होता है ? 
इन प्रश्‍नों का उत्तर तन्त्रवारु के. एक ही वाक्य में विद्यमान है । 

. उुआमशंक्ष अयं न सांकेतिकः, “अपितु चित्स्वभावतामात्रतान्तरीयकः = 
९ %“परनादगर्भ उक्तः, से च यावात्‌ विश्वव्युवस्थापकः परमेश्वरस्य शक्तिकलापः अकत 
८७० तावन्तँम्‌ आमृशति” ( तं० सा० पृ० १२) वह शैवी नाद लौकिक ध्वनि 
नु के समान कृत्रिम नहीं है । जैसे मनुष्य “मैं” बोलता है, वैसे शिव “मैं” यर | 

नहीं बोलता । शिव का “नरयन क अहं'' वह चेतना है, जिसके 79“ 


+ रै a 
गर्भ में परनाद है । वह अमायीय, अङ्त्रिम नाद है ।. यह पहले प्रश्‍न का “> 
उत्तर है। RN RN 


दूसरे प्रश्‍न का उत्तर है कि, वह स्पन्दन स्वरूप है । वह सर्जनात्मक ०५५५०५ 


_ विसं है। वह शक्ति स्वरूप है । विश्व को व्यवस्था के लिए जो कुछ शक्ति त 
समूह है, वह उम नाद में निहित है। "फन भैहे गाय ५ १३७२ 


७ RA हु 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि “तन्त्रसारे' एक अताधारण ९१०० 


ग्रन्थ है । अभो तक इसका अनुवाद प्रोफेसर न्योली द्वारा इटालियन भाषा. 0०7४९ 
= ह 


oh 


( १२ ) 


में हुआ है। फ्रेञ्च में इसके कुल पाँच आह्विको का अनुवाद सुश्री सिलवर्ने 
ने किया है । संसार की किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद अभी तक 
नहीं हुआ है । छि 

यह बड़े हर्ण का विषय है कि डॉ० परमहंस मिश्र ने इसका हिन्दी में 
अनुवाद प्रस्तुत किया है। इसपर वही लेखनी उठा सकता है, जो इन 
सबके ममं को अच्छी तरह समझता हो । आप संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित 
और सिद्ध कवि हैं। उन्होंने इसका अनुवाद मात्र नहीं किया है, अपितु 
नीरक्षीरविवेक' भाष्य लिखकर अपने नाम को चरितार्थ किया है। उन्होंने 
मूल संस्कृत का तो अनुवाद किया ही है, प्राकृत के स्छोकों की जो संस्कृत 
छाया है, उसका भी अनुवाद कर दिया है | अनुवाद की भाषा संस्कृत- 
गभित है,परन्तु उन्होंने पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी दे दिया है । इससे 
अनुवाद की भाषा समझने की कठिनाई बहुत अंश तक दूर हो जायगी । 
उनके इस अनुवाद से मातृभाषा के शब्द भण्डार में दर्शन के बहुत शब्द 
खन जायेगे । आशा है इस ग्रन्थ को हिन्दी पाठकों द्वारा समुचित आदर 

लेगा । ` 


जयदेव सिंह 


न 


“यर (पी 
CAE Ee 


< NG 


A 


८ %६ 


९ 


9 


प्रनारूस्ला व्विव्क 


अभिनवगुप्त का भारतीय मनीषियों में अपना विशिष्ट स्थान है! 
मम्मट ने भरतमुनि के रससूत्र की. अभिनवकृत व्याख्या को ही सर्वोच्च 
मान्यता दी है । अभिनवगुप्त के आलंकारिक, दार्शनिक और आगमतन्त्र- 
विषयक पक्ष पर तथा इनकी कृतियों और काल के विषय में पर्याप्त लिखा 
जा चुका है। 

तन्त्रालोक के ३७ आह्विको का संक्षेप स्वयम्‌ अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार 
में किया है । तन्त्रसार में २२ आह्विक हैं । तन्त्रजजगत्‌ में इस ग्रन्थ का 
वही महत्त्व है जो वेदान्तदर्शन में 'वेदान्तसार' का है । इसके भी प्रारम्भ 
के ७ आह्विक तन्त्रदशेन की शेव धारा के महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं। उन्हीं ७ 
आह्िंकों का भाष्यं इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में प्रस्तुत है । 

बज्ञयान, कालचक्रपान और सहजयान शीर्षक के अन्तर्गत बौद्ध तन्त्रं 
का विभाजन किया गया है। वर्षोदय की प्रक्रिया में कालचक्रधान 
का सहज दर्शन किया जा सकता है। स्वच्छन्दतन्त्र के सप्तम पटल में 
भी आध्यात्मिक काल के रूप की यही प्रक्रिया विवेचित है । वज्रयानी बौद्ध 
तन्त्र हो, शैव, शाक्त या कौलिक तन्त्र हो, सवंत्र उनकी बाह्य और आन्तर 
उपासनापद्धति में कालचक्र का, सहज अथवा अनुपाय प्रक्रिया की स्थिति 
का आकलन साधक कौ सहज सम्भाव्य है। 

त्रिपुरा सम्प्रदाय की तिथि-नित्याओं की उपासना में भी कालचक्र के 


माध्यम से साधक सहज स्थिति तक पहुँचता है। तन्त्रसार के कालाध्व ब्रेन" 


और देशाध्व सन्दर्भो की यही महत्ता है कि इसके माध्यम से साधक 
विश्वमयता का आकलन करता हुआ व्रिववोत्तीणं हो जाय। 
षडध्वशुद्धि प्रक्रिया का विवेचन द्वेतवादी सिद्धान्त शेवागमों का अपना 


७0) विषय है । इसकी परिणति अद्वेतवाद में होती है । वहां शब्दुत्रिक और 


अर्थत्रिक के भेद से इनका निरूपण किया गया है, जबकि अभिनवगुप्त के 
कालाध्व और देशाध्व विभाग के अन्तर्गत इन्हीं त्रिकों क्रा वर्णन स्वतन्त्र 


पद्धति सें किया गंया है । 


अभिनवगुप्त आदि आचार्यों की मान्यता है कि अर को एकाएक क 


be 


प्रकट नहीं कर देना चाहिए । साथ ही इसको अत्यन भी नहीं रखना 
चाहिये क्योंकि उसके अनधिकारी के हाथ में पड़ने और नष्ट होने का 


ret भय बना रहता है । 
< 
ge ON 
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( १४ ) 


इन दोनों के बोच का रास्ता यह निकाला गया है कि, रहस्यात्मक 
विधियों का निरूपण एक ही स्थान पर न कर उनका अलग अलग सन्दर्भा 
में वर्णन क्रिया जाय । ऐसा करने से अनधिकारी सामान्य जन के 
पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और सुवुद्ध अधिकारी व्यक्ति इन सन्दर्भा की 


कड़ियों को जोड़ कर इनका रहस्य भेदन कर सकेगा । म ie 


तन्त्रालोक और तन्त्रसार में वाम, दक्षिण, कुल, क्रम और पड आदि 
रहस्थाम्नायों की विधि समझाने के लिए आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी 
पद्धति का अनुसरण किया है । प्रत्यभिज्ञादर्शत के अनेक ग्रन्थों के इधर 
हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत हुए हैं, पर तन्त्रसार की कोई व्याख्या 
संस्कृत या हिन्दी में उपलब्ध नहीं है । 
यह प्रसन्नता को बात हैकि, तन्त्रसार जैसे गम्भीर ग्रन्थ को राष्ट्रभाषा 
के माध्यम से समझाने का प्रथम प्रयत्न इस शास्त्र के अधिकारी विद्वात्‌ 
डॉ० परमहंस मिश्र कर रहे हैं । यह मणिकांचन संयोग ही माना जायगा 
कि आप 'मधुमयं रहस्यम्‌' जैसे कविता संग्रहो के रचयिता होने के साथ-साथ 
“प्रसाद और प्रत्यभिज्ञादशंन' जेसे उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक और साहित्य 
के सौहित्यवद्धंक शोधप्रबन्ध के भी रचयिता हैं। गायन्ती मन्त्र के मस्त्रद्रष्टा 
विश्वामित्र पर इनका एक महाकाव्य भी शीघ्र ही प्रकाश्य है । 
प्रारम्भ में ग्रन्थ के प्रत्येक वाक्य का सरल अनुवाद कर देने के बाद 
'नीरःक्षीर विवेक' नामक हिन्दी भाष्य में इन्होंने पारिभाषिक शब्दों के 
निगृढ अभिप्रायों को प्रस्फुटित करने का सराहनीय प्रयास किया है । 
हमारा निश्चित मत है कि प्रत्यभिज्ञादर्शन को हिन्दी भाषा के माध्यम 
से समझने वाळे जिज्ञासु . अध्येताओं के लिये यह ग्रन्थ परमोपयोगी सिद्ध 
होगा । 
यह ग्रन्थ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में रखने के योग्य है, जिससे 
शैवदर्शन के स्वाध्याय में महनीय योगदान हो सकेगा | में ग्रन्यकार को 
अपना हार्दिक्य अवित करते हुए साधुवाद दे रहा हुँ और इस ग्रन्थ के 
प्रचार-प्रसार की कामना करता हूँ। 
ब्रजवल्लभ द्विवेदी 
पूर्व सांख्ययोग तन्त्रागमऽविभागाध्यक्ष 
वाराणसेय संस्कृतविश्वबिद्यालय, वाराणसी 


च्नीर-क्षी र-च्िनेळक्क-न्िस्ता 


हमारी व्यष्टि सत्ता, विराट्‌, विश्वमय और विश्वोत्तोणं सत्ता के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह अन्तर जो दीख पड़ता है, इसका कारण भी 
विचित्र है । आपं देखते हैं-एक व्यक्ति विभूति रमाकर, जटांधारण कर 
कुछ दूसरा ही हो जाता है। एक पुतले की बड़ी सी बनावट में खड़ा 
वामन विराट्‌ लगने लगता है। वैसे ही यह परम शिवरूपी चतुर शिल्पी 
है । यह सवंकतुंत्व सम्पन्न है । सब कुछ कर सकता है। सववज्ञ है । सब 
कुछ जानता है | यह पूर्ण है। इसमें कहीं कोई कमी-अभाव नहीं है | यह 
नित्य है। अकाल पुरुष है। काळ इसको कीलित नहीं कर सकता । यह 
सवंव्यापक है । कहीं है और कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है अपितु ( ५, ५) 
कण-कण में व्याप्त है। इसके साथ ही इसमें एक विलक्षण बात है। यह ७०७०००० 
'स्व'-तन्व है । स्वतन्त्र का भाव “स्वातन्त्र्य कहलाता है। स्वातन्त्र्य के 299७ 


कारण स्वेच्छा से यह सारा खेल खेलता है । १०) 


खेल अकेले खेलने में आनन्द नहीं ble आपने सुना है-गुना # 
है--रासलीला का रहस्य । यमुना के पुलिनों पर पूनम के प्रकाश में रा 
महारास रचाने वाले योगीइवर कृष्ण के चिदानन्दमय महोल्लास है A 


क ५००० की तरह परम शिव भी स्वांतन्त्य के बल पर विश्व का महारास के बल पर विश्व का महारास ९,११ 


यू 
छि 
१६ शर 


रचा रहा है। इसके पास 'माया' नामक एक शक्ति है। वह मंच बन 
जाती है और एक विइव विस्तार का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है । 
अनादि काल से यह महोत्सव चलता आ रहा है--प्रतिक्षण इसकी 
प्रक्रिया का प्रकर्ण अनुभूतिगम्य है। अनन्त काल तक यह चलता रहेगा । 
उत्पत्ति और अन्त की कल्पनाहीन कहानी का 'कथ्य' ही तन्त्र है। 

तन्त्र शब्द तनु विस्तारे' धातु से बना है। इस शब्द के प्रबन्ध, 
स्वराष्ट्र चिन्तन, अर्थसाधन, सैन्य, धन, गृह, कत्तव्य, कारण, व्यवहार, 
नियम, औषधि, शास्त्र, जीविका, बुनाई-कढ़ाई, व्यवसाय, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा 
आदि पचासों अर्थ हैं। इन अर्थो' के सन्दर्भ किसी जागृत जाति की 


२ 
LS 


Ce 
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जिजीविषा और अध्यवसाय से सम्बन्धित हैं । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 'तन्त्र' 
का दाशंनिक स्वरूप है । जब 'तन्त्र' दर्शन बन जाता है और जब साधक 
इस तन्त्र को जीने लगता है, तो उसकी आँखें खुल जाती हैं। उसका यह 
“वामन' 'व्यष्टि' अस्तित्व 'विराट्‌' की समष्टि का' सामरस्य बन जाता 
है। उसका *स्व' 'सर्व” बन जाता है। पशु ही पशुपति बन जाता है । 


“पशु' पारिभाषिक शब्द है । पाश से बद्ध पशु कहलाता है । पाश पाँच 
माने जाते हैं। वहो पाश हैं, कञ्चुक हैं, मल हैं, अज्ञान हैं, और आवरण 
हैं। वही पाँचों खेल ही खेल में परम पुरुष को अपनी ओर रिझा लेते हैं । 
वे जानते हैं-हम अपना काम कर रहें हैं, पर यह सब 'उसीं की इच्छा 
से सम्पन्न होता है । परिणाम सुनिये--कला के सम्पर्क से सर्वकर्त्ता अल्प- 
कर्ता बन जाता है । 'विद्या' के सम्पर्क से 'सर्वज्ञ' अल्पज्ञ बन जाता है । 
नियति के सम्पकं से सर्वव्यापक शरीरवान्‌ बन जाता है। “राग' से पूर्ण 
अपूण बन जाता है और “काल' से वह नित्य अकाल पुरुष अनित्य बन 
जाता है। इन्हीं आवरणों को तोड़ डालिये-आप अपने ने को पशु से पशः 
पति बना लीजिये-यही यह तन्त्र कहता है । 2) ८८350) 0७४” 


५,9) पशुभाव व्यक्ति भाव है । वामन भाव है । शिव भाव (पशुपति भाव) 
विराट्‌ भाव है । आपके सोचने की दिशा बदल जायेगी, आप बदल जायेंगे 
और यह विश्व आापके लिए समरसता की सरस उर्वर भूमि बन जायेगा। 
कौन कहता है--यह संमार मिथ्या है ? आपको इस वेदान्त सिद्धान्त की 
निःसारता स्वयं समझ में आ जायेगी। सोने की ईट से बना आभूषण 
स्वर्ण के अतिरिक्त नहीं है । स्वणं ही हे । प्रमशिव ही विश्व है । पाशबद्ध 

'था--अब पाशमुक्त है। स्वयं शिव हूँ--यह दर्शन आपके हृदय के अमृत- 
सिश्चित थाले से उगेगा, पल्लवित--पुष्पित होगा और उसमें जीवन्मुक्ति 
का फेल लगेगा । यह निश्चय है । यही तन्त्र का दर्शन है । 


यह दर्शन शाङ्कर वेदान्त दर्शन से भी महत्त्वपूर्ण है। उसमें चित्‌ 
(ब्रह्म ) को निष्क्रिय मानते हैं । जबकि यह दर्शन चित्‌ को प्रकाश विमर्श 
मय मानता है। शंकर क्रिया को अविद्या या माया का कार्य मानते हैं । 
उनकी दृष्टि में मायोपहित ईश्वर ही क्रिया करता है। पर इस दर्शन में 
परमेश्वर स्वातन्त्य-शक्ति-सम्पन्न होने से स्वतःस्वेच्छया सर्वं कर्तृत्व 


३ 


( १७ 


) 
सम्पन्न है। इसमें माया भी परमेश की शक्ति होने के कारण सत्य ही भी परमेश की शक्ति होने के कारण सत्य 
« ८, मानी जाती है। 
~ त्त -शंकर जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं । इस दर्शन के अनुसार शिव ही 
लल में व्यक्त हे । वह विश्वोत्तीण है और विश्वमय भी है। जीव दशा 
में भी शिव अपने पाँचों काम करते रहते हैं। मोक्ष दशा में भी विश्व 
wink निरस्त नहीं होता अपितु शिव के विमर्श के रूप में अकृत्रिम अहं के रूप 000 
में उल्लसित अनुभूत होता है । इस दर्शन के अध्ययन के बाद सारे रहस्य गह 
स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं । 
तन्त्र के इस दर्शन को अपनी मान्यतायें है । सांख्य दशन २५ तत्त्व 
मानता है। यह दर्शन ३६ तत्त्व मानता हैं। (५ महाभूत १ इंन्द्रियाँ 
+५ तन्मात्राये +२ बुद्धि-अहंकार-+-२ भ्रकृतिनपुसुष+५ कचुक ५ 
शुद्ध विद्या, ईश, सदाशिव, शक्ति और शिव ) सांख्य का पुरुष अन्तिम 
तत्त्व है। वेदान्त यही मानता है। इस दर्शन के विद्वान्‌ जानते हैं. कि 
आत्म गोपन कर परिमित , प्रमाता बनने वाला सकल और अणु ही वह 
पुरुष है, जो पाशब॒द् है | ५५ ७०१००६८ = 
यह दर्शतुप्रजातन्त् के अनुकूल समाज में समरसता की प्रतिष्ठा करता 
दजा ९ है । इसकें अनुसार ण शंका, भय, लज्जा, जुगुष्सा, कुछ, शील और ण 
जातिवाद ये आठ पाश हैं। इनका परित्याग अनिवायंतः आवश्यक है। इसमें “९४४. 
शूद्र को भी दीक्षा प्राप्ति का अधिकार है। यह विप्र है और पापरत ७१०५१ 
है। वह शूद्र है और पुण्यकर्मा है । इसमें जाति कहीं आहे नहीं आती । ६५४ ) 
शुद्धि भी वस्तु का धर्म नहीं है अपितु एक मानसिक धारणापूर्ण दुराग्रह 
है। इस प्रकार समाज और दर्शन दोनों क्षेत्रों में यह सामरस्य का प्रति- कस 
रा पादन करता है । इसमें तत्त्व का साक्षात्कार अनायास सम्भव है। इसीलिए |... 
क >” यह एक व्यावहारिक दशु, के रूप में प्रसिद्ध है, जो सुगमरूप से अद्वेत तत्त्व ९35.५८४ 
५४०७१) को प्रत्यक्ष करदेता है । yum | 
। क १” 'तन्त्रसार' नामक यह ग्रन्थ श्रीमन्महामाहेश्वर आचार्यवर्य श्रीमान्‌ (ती: 
. ( ऽय अभिनव गुप्त के विशाल महाग्रन्थ 'तन्त्रालोक' का सार-संक्षिप्त ख्पहै। _ पदक 
उन्होंने रम्भ में ही कहा हैन मने कली] | 
०९००४४ “विततस्तन्त्रालोको विगोहितु नेव शक्यते सवैः । 
on gr ऋतुन॑बत्रिचितंमिद तु तन्त्रसारं ततः श्रृणुत ॥” 


चे त्य 
«SN सै pes 


( १८ ) 
(७४3१४ तो ७ ७१ 
अज्ञान बन्ध का हेतु है। उसे शा 'मल' कहता है । पूर्ण ज्ञान के 
उदय होने पर अज्ञान और मल निर्मुल'हो जाते हें । सारे मल के ध्वस्त 
हो जाने पर आत्मसंवित्‌ का उदय होता है. |. उससे, मु हु हो जाई 200 Is 
७0 है। यही ज्ञेय तत्त्व तन्त्रसार का प्रतिपाद्य विषय है। य. र्या 5 
3९. अधिकार और प्रयोजन रूप अनुबन्ध की चर्चा भी की गयी है। 


bs गु के शिव-पाक्षौरकार की प्रक्रिया दो प्रकार की मानी गयी हैं| 
कु या और २--सोपाय । निरुपाय विज्ञान 'शक्तिपात' पर निर्भर 
हे सोपाय विज्ञान में क्रिया की प्रधानता में आणव समावेश, ज्ञान की 
प्रधानता में शाक्त-समावेश और इच्छा के प्राधान्य में शाम्भव समावेश के 
माध्यम से तत्त्व का साक्षात्कार इस दर्शन का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। 'शिद्वास्त 
शिव की ५ शक्तियाँ हैँ। 'चित्‌' उसकी प्रकाश शक्ति है। “आनन्द? 
उसकी स्वातन्त्र्य शक्ति है। 'इच्छा' उसकी चमत्कार शक्ति है। 'ज्ञान' 
उसकी विमर्श शक्ति है। 'क्रिया' उसकी सर्वाकार में स्फुरित होने की 
शक्ति है। क 
बह ५ कमं करता है १--सृष्टि, २--स्थिति, ३--संहार, ४-- 
तिरोधान और ५--अनुग्रह । उसके ५ रूप हैं--१--सर्वंकतृत्व सम्पन्न, 
२--सवंज्ञ, २--पूर्ण, ४--नित्य और “--स्वव्यापक । अणु में और शिव 
में परमार्थतः परमेक्य साधक यह दर्शन अपनी सुगम सरल उपासना 
पद्धति से भी संवित है। 
मालिनी विजय तन्त्र इस दर्शन का उपजीव्य ग्रन्थ है । “शिव सूत्रों 
पर आधारित यह “शिवदृष्टि” है । स्वच्छन्द तन्त्र इसका उल्लास है । तन्त्र 
शाख का चूड़ामणि 'तन्त्रालोक' है । तन्त्रालोक के आह्लिकों का भी केवल 
६,४५४ २२ आह्विक्रो में व्यक्त यह 'तन्त्रसार' ग्रन्थ है । तन्त्रालोक शैवागम का 
uh „७ विश्वकोष है । कुल, क्रम और त्रिक सभी पद्धतियों की कड़ियों को 
° जोड़कर शेवागम का यह अमूल्य ग्रन्थ निमित है । 


'तन्त्रसार' के मात्र ७ आह्विको का भाष्य इस खण्ड में किया गया 
है। इनमें विज्ञान भेद, अनुपाय प्रक्रिया, शाम्भव, शाक्त और आणवोपाय 
प्रक्रिया, कालाध्वा और देशाध्वा विषयों का निरूपण किया गया है । केळ 


सात आह्िको का पृथक्‌ प्रकाशन अपना विशिष्ट महत्व रख्य आह्विको का पृथक्‌ प्रकाशन अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस 


॥ ( ६९ ) (अध्यन्‌ री ) 
7८५०0७" 
दर्शन के समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर दिया गया है । कोई अध्येता 
A) यदि इतने का भी मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय कर ले, तो मेरा पूर्ण विश्वास 
ts क, वह इस दर्शन के रस का सहज रूप से पान करने में समर्थ हो 
क है। | श्वे 
७3३ परमाम्बा की परमानुकम्पामयी प्रेरणा से ही भाष्य प्रणयन की प्रवृत्ति 
६०७४९०११ उत्पन्न हुई । इस दर्शन में यत्रतत्र रहस्यमयी प्रक्रिया का सांकेतिक 
प्रकाशन है । उसे स्पष्ट कर दूध का दूध ओर पानी का पानी बनाने के 
छुर. कारण ही इस भाष्य का नाम “नीर-क्षीर-विवेक' भाष्य रखा गया है। 
pa मेरी स्वात्म सरस्वती का यह स्वरस क को रहस्य रश्मियों 
27 र एऐ-. से देदीप्यमान है। ऐसे प्रसङ्ग जिनके विषय मैं मुझे स्वयं सोचना पड़ता 
“eR था--उनका स्पष्टीकरण अदृश्य अनुकॅम्पा से ही सम्भव हुआ है । मैं हिन्दी 
के रहस्यानुध्यायी अध्येताओं का ध्यान इधर आकृष्ट करता हूँ कि, वे इस 
किया को जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करेंगे । 
तन्त्रसार के निर्माण काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविर्माई विवृत शनी नामक अपने ग्रन्थ में ग्रन्थकार का एक महत्व- 
पूर्ण वाक्य है । वह लिखते हैं- 
“अन्त्ये युगांदो तिथि शशि जलघिस्थे मागंशीर्षावसाने ।” 
अर्थात्‌ कलियुग के ४९वीं शती का पुर्वाद्ध में अर्थात्‌ ( ४११५ ई० सं० 
१०१४) के मागंशीर्ण के अन्त में विवृतिविमशिनी प्रकाशित हुई । इस 
वाक्य से तन्त्रसार के निर्माण का समय भी कलि सं० ४११५ के बाद ही 
माना जा सकता है । तन्त्रालोक में प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी के अनेक 
वाक्य यत्र-तत्र उद्धृत हैं और 'तन्त्रमार' तन्त्रालोक का ही संक्षिप्तसार 
रूप है। Tuo 
मैंने अपने नीरक्षीर विवेक भाष्य के लिए जिस पुस्तक को चुना है-- 
बह वि० सं० १९७४ तदनुसार १९१८ ई० में काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावलि 
ग्रन्थांक १७ प्रतन विद्याप्रकाश ( रिसचं ) कार्यालय के अध्यक्ष महामहो- 
पाध्याय पं० मुकुन्द राम शास्ती द्वारा मुद्रापित प्रति है। यह मुझे अत्यन्त 
शुद्ध प्रतीत हुई है । हिन्दी में यह पहला अनुवाद है । संस्कृत में भी इसकी 
कोई टीका मुझे नहीं मिली । प्रस्तुत भाष्य का आधार भगवती चिति 
संवित्‌ ही हैं। 


ण 


९९७१०५” 


( २० ) 


मेरा यह प्रयास हिन्दी भारती के लिए अपित है । उसकी कृपा से यह 
हिन्दी साहित्य के आकाश में आलोक का प्रसार करेगा । हिन्दी साहित्य 
की मनीषा को मनोज्ञता से भरने का एक पुण्य कार्य परमेश्वर की कृपा से 
हुआ है। हिन्दी हमारी माँ है; मातृभाषा है और “संस्कृत' मातृत्व की 
प्राणवत्ता का पीयूष है, मातृका शक्ति की उत्स है। संस्कृत की यह धारा 
'आगम धारा है। वैदिक धारा निगम धारा है। आगमिक धारा का यह 
-अमृत प्रवाह परमशिव को आत्मसात्‌ करता है। हिन्दी आधुनिक 
भाषा है। इसकी कौन कहे, स्वयं संस्कृत वाङ्मय भी शोवदर्शन के 
इस पीयूष महाप्रवाह की वारिधिसमृद्धि से बहुलांशतया वंचित है। 
“इसके प्रचार से नैगमिक मनीषा हल्की न सिद्ध हो जाय; इस लिये निगम- 
परम्परा अपनी षड्दर्शन की डफली में एकाङ्गी राग बजाती रह 
गयी और भारतीय जनता हिमवान्‌ के कश्मीर श्गृद्धो से प्रसृत पावंती 
प्रसाद-पीयूषं न पी सकी-इसे मैं देव दुविपाक ही मानता हूँ। उसी पीयूष 
के प्रवाह को मैं हिन्दी के समुद्र से सम्पृक्त कर रहा हूँ । इसका मुझे हर्ष है 
'कि, परमशिव का यह उल्लास परमहंस की अन्वर्थता से स्वतः उल्लसित 
है। नीर-क्षीर-विवेक “हंस' का स्वाभाविक कत्तंव्य है। इसमें कुछ परम- 
शिव का 'परम' भी मिला है या सर्वथा सराबोर है--यह स्वाध्यायी 
-सुधीवृन्द जाने । 
भाषा इसकी संस्कृत-गभित है । यह अनुवाद हिन्दी साहित्य की शब्द- 
-समृद्धि में सहायक बनेगा-यह विश्वास है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 
परिशिष्ट में दिया गया है । इससे सामान्य अध्येता भी सन्तोष का अनुभव 
करेंगे 
श्री ठा० जयदेव सिंह इस परम्परा के मनीषी ममंज्ञ हैं। उन्होंने 
अपना आशीर्वाद दिया--प्रोत्साहन दिया--भाषा में परिष्कृति की प्रेरणा 
दी, एतदर्थ मैं अपनी श्रद्धाका सुमन उनके वत्सल व्यक्तित्व पर अपित 
करता हूँ । उन्होंने आज्ञा दी है--'तन्त्रालोक' का हिन्दी भाष्य करने की | 
इस पर मुझे वाल्मीकि रामायण का वह प्रसंग याद आ रहा है, जब स्वयं 
ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा था--'रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम' । 
शा “न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति' इत्यादि । यह आदेश 
मैंने शिरोधार्य किया है। यह आशा और विश्वास है कि कालाध्वा का 
प्रमाता इसके समय की व्यवस्था करेगा । 


_ 320... यतम] 


( २१ ) 


श्री पं० ब्रजवल्लभ द्विवेदी विद्वद्वरेण्प, मनीषी-मूर्धत्य और विश्वविश्वुत 
अदृष्यवेदुष्य-विभूषित सरस्वती के वरद पुत्र हें । उन्होंने मेरी बात मान 
कर अपने औदार्यी का वरदान दिया है--हादिक्य प्रदान किया है और 
योगीश्वर की तरह अजुंन के बालसख्य को सौख्य प्रदान किया है । यह 
परमशिव को परानुकम्पा है । 

महामनोषी 'पूर्णता-प्रत्यभिज्ञा' के प्रणेता शिवरूप पं. रामेश्वरजी झा 
ने इस सम्पूर्ण कृति को सुना था और आशीर्वाद दिया था । उन्होंने इस 
कृति को प्रकाशित देखने की इच्छा भी प्रकट की थी । पर यह सम्भव न 
हो सका । प्रकाशन में विलम्ब समय सापेक्ष है । श्री देववाणी प्रेस के 
सञ्चालक रवीन्द्रनाथ इस प्रक्रियामै विलम्त्र से ही उपलब्ध हुए । प्रकृति ने 
यह कार्य इनसे पूरा कराना था, तो दूसरा इसका श्रेय कैसे ले सकता । 

अन्त में परमाम्बा के पदारविन्दमकरन्द-समुद्र में स्वात्मस्पन्दन की 
लघुलहरी का विलापन करते हुए विराम-- “ 


विजयदशमी २०४२ वै० विदुषां वशंवद 
२२-१०-८५ डॉ० परमहंस मिश्र हंस! 
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ओम्‌ तत्सत्‌ स्वात्मसंविद्वपुषे शंभवे नमः 
श्य 


तन्त्रसार; 


श्रीमन्महेशवराचायंवये श्रीम दभिनबशुप्तविरचितः 
नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी-भाष्य सहितः 
प्रथममाहिकम्‌ 
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विमल-कलाश्रयाभिनव-सृष्टि-महा जननी- 
भरिततनुञ्च पञ्चमुखगुष्त - रुचिजंनक: । 
वडया भावविसर्गमयं 
-ठामल हृदयमनुत्तरामृतकुळं मम संस्फुरतात्‌ ॥१॥ 
विमल कलाश्रया अभिनव सृष्टि महा जननी, भरित तनु पञ्चमुख- 
शुप्तरचि जतक इन दोनों के उभय-यामल प्रभाव से स्फुरितभाव-विसगं- 
मय अनुत्तर अमृत शरीररूप मेरा हृदय संस्फुरित हो। , ००७2 
प्रत्यभिज्ञा दशन के अनुसार यद्यपि ३६ तत्त्वो में परिगणित तत्त्व, मल 
नहीं हैं फिर भी ये महाप्रभावशाली अशुद्ध अध्वा के, संसार के अंकुर के 
कारण और अज्ञान'रूप माने जाते हैं। ये अवच्छेदक होते हैं और 
आणव, कामं तथा मायीय तीन भेदों की भीषणता से सारे संसार को 
प्रभावित करते हैं । जो इनसे रहित हो जाता है,बचा रहता है, वही विमल 
है । विमल आप्त होता है । वह समस्त धर्मों का साक्षी होता है। 
७ 0५ कला यद्यपि किचित्कर्तृत्व प्रदायिनी प्रत्यात्मभिन्ना कंचुक की एक 
/०० ६४० अवस्था मानी जाती है पर यहाँ कला का तात्पय॑ पर-विमर्शमात्र-स्वभाव- 
हि सम्पन्न कतृंत्व शक्ति से है। वही विमल रहती है। विमल कला का 
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आश्रय ग्रहण करनेवाली या विमलकलास-स्वातंत्रय-शक्ति की आश्रयभूता 
पराशक्ति रूपा जननी परुझ्बा भगवती चिति है। उसका आश्रय ग्रहण 
करनेवाला आश्रयता को प्राप्त कर लेता है? 
ति अभिनव शब्द ड्लिष्ट है । अभिनव जन मह और 
४५४१५. अभिनव शुद्ध अध्वा* भी होता है । अभिनव सृष्टि से इशीलिये अभिनव गुप्त 
उव की रचना, क्रियाशीलता, कृतित्व तथा आद्या सृष्टि की शिव, शक्ति, सदाः 
शिव, ईश्वर और सद्विद्या की ५ अवस्थायें--ये दो अर्थ उत्पन्न होते हुँ। 
रचना में भा ओर इस आद्या सृष्टि में भी परिपुर्णार्थलक्षण तेज (मह) 752४९६९ 
वाली जननी परमाम्बा भगवती चिति विद्यमान है, यही ग्रन्थकार का अभि- ते 
प्रेत अर्थ है । 
ग्रन्थ के आरम्भ में जननी का स्मरण ग्रन्थकार की मातुभक्ति का 
परिचायक है । माँ धर्म-अर्थकाम और मोक्ष सबकी मूल कारण होती है । 
चाहे वह परमाम्बा जगदम्बा हो या वात्सल्यमयी जन्मदात्री माँ हो-दोनों 
के गर्भ में ही प्राण धारण किया जाता है और इन्हीं दोनौं से पोषण होता 
है ।१ इसलिये मातृभक्त अभिनव गुप्त परमाम्बा के स्मरण के साथ ही साथ 
अपनी पूजनीया माता 'विमला' देवी का भी स्मरण करते हैं और कृति में 
तेजस्विता की आकांक्षा करते हैं । 
माँ के बाद पिताका स्थान होता है । शक्ति से ही शिव में शिवत्त्व 
उद्भूत होता है । विमल कलाश्रया माँ के स्मरण के अनन्तर नरसिंह गुप्त 
पिता के स्मरण के व्याज से ही परमपिता पंचकृत्यकर्ता परप्रकाशक रूप- 
परमेच्वर ऋ स्मरण भी वे कर रहे हैं। 
सभी आकांक्षाओं से परिपूर्ण, दूसरे की तनिक भी अपेक्षा न रखने' 
वाला, स्वतंत्र स्वभाव-सम्पन्न शक्तिमान्‌ ही भरिततनु.हो सकता है। शिव, 
मंत्रमंहेश, मत्रश्चेर मंत्र और विज्ञानाकळ--यै कारणि-पंचक कहलाते हैं।' 
अथवा चिद्‌, आनन्द, एषणा ज्ञान और क्रिया रूप से वे पंचरूप* परमेश्वर 
म „ त्वामाश्ित्रा ह्याश्रयतां प्रियान्ति । दुर्गा सप्वशती अ० ११ ्लो० २९ 
२. तन्त्रालोकः माग ६ पृ) ५६ पं० ७, आ० ९६६ 
२४२ ./^मधारणपोषाम्याँ सर्वेग्परस्त्वं गरोयसी । घर्माथकाममोक्षाणां मूलं मावर्न- 
“' मोस्तु ते । 
br ४. तं० भा० ९५० 


(त्य 
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शिव इन्हीं ५ मुखों अर्थात्‌ शक्तियों या ee] दशाओं में गोपन- 

स्वभाव कान्ति को धारण करते हैं । गु शब्द से गोपूनस्वभाव, सुरक्षित | 

या प्रस्तुत प्रबन्ध में अनुव त्तंमान अर्थ लिया जा सकता है । रुचि कान्ति 

और स्वभाव दोनों अर्थो में प्रयुक्त है । 002 etn ड | 
ऐसे अन्यानपेक्ष परमस्वातंत्र्य स्वभाव, पंचकृत्य कर्ता परमशिव, पाँच | 

शक्तियों से इस निखिल में (विश्व में या प्रबन्ध में) अनुवर्तमान हैं । परम- | 

कान्ति या परमाभिलाप सम्पन्न उन्हीं परमपिता परमेश्वर का स्मरण ग्रन्थ- | 

कार इस पंक्ति में करता है. और अपनी पितृभक्त का परिचय देता है। 

शक्ति और शिव के सामरस्पं को माँ और पिता के रूप से वह स्वाकार माँ और पिता के रूप से वह स्वीकार 

करता है । | 
शक्ति और र के सामरस्य से ही विश्व की उत्पत्ति होती हैं। | 

सामरस्य ही उभययामल दक्षा है। भातृत्व और पितृत्व के पारस्परिक 

सामरस्य से स्फुरित, दूसरे की बिना अपेक्षा कियें उल्लसित, यह भाव- 

सत्तारूप विसर्ग ,ही ग्रन्थकार का हृदय है। विंसर्ग बाह्य की उल्लिल- 

सिषा से सम्भूत विसर्ग है । यही हृदय" है। बोधभूमि है। परमात्मा का 

अनुत्तर विसर्ग शिवशक्ति का सामरस्यात्मक विमर्श होता है। वही कक 

का आदिभाव है । यही, ति आणव, शाक्त और स र 

तीन प्रकार का भी माना जाता है। हृदय कमल के कोश में ही - 

चेत्य सामरस्य विसर्गमय विमर्श सम्भव है। १००४ है 
वही कमल जब स्फुरित होगा; तभी विश्व उसके मधुरमादकुमकरन्द | 

रस का आस्वादन कर सकेगा, उसकी सुरभि से विश्व आमीद मुग्ध होगा | 

और पराग राग रूषित एवं रंजित होकर प्रसन्न होगा । इसीलिये इस | 

प्रथंम मङ्गल इलोक में कवि ( मनीषी ) अपने अनुत्तर अमृत कुल ( शरीरः 

अमाकला रूप ) के, हृदय के स्फुरित होने की आकांक्षा करता है। | 

विना हृदय के संस्फुरण के कुछ हो ही नहीं. सकता । क संस्फुरित होने | 

की आकांक्षा में भी परानेपेक्षा कां महाभाव भरित है। शिवशक्ति साम- 

रस्य को अ नुत्तर विस गौ यह हृदयुपद्मकोश भी स्वातंत्र्य सम्पन्न होकर ही 

स्फुरित हो! यह रहस्य यहाँ उद्घाटित हो जाता है। 
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इस प्रकार इस मङ्गल श्लोक के द्वारा आचार्यवर्य यह प्रदर्शित करना 
चाहते हैं कि यह हमारा सारा अध्यवसाय, यह महाप्रयास और यह निर्मिति 
सब कुछ स्वतः स्फुरित है। अनुत्तर विसर्गमय है। इसमें मेरी हेय अहं. 
कृति नहीं वरन्‌ परम शिव के सामरस्य का ही, म है। 3 ९७० (०2५७3 
बिततस्तन्त्रा लोको, विगाहितु नेव शक्यते सर्वे: । 
सकर न्त्रसारः ततः 
~न काख चना नर चतामद, तु तन्त्रसारः ततः शृणुत ॥ २ ॥ 
तन्त्रालोक वितत विस्तारपूर्वक प्रतिपादित आकर ग्रन्थ है । उसका 
अवगाहन सब लोगों के द्वारा अशक्य हे । श्रीमदभिनवगुप्न के हृदय में 
लोककल्याण की कामना है। वे यह चाहते हैं:कि सर्वसाधारण भी आग- 
मिक ज्ञान के प्रकाश से परिचित हो। इसी उद्देश्य से 'तन्त्रसार' 
नामक यह ग्रन्थ विरचित हुआ । इसके ऋजु सरल वचन बड़े ही सुबोध 
हैं । शास्त्र के अबगाहन के लिये तर्क आदि शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक 
होता है। जो व्यक्ति, सामान्यजन, कठिन ताकिक बुद्धिवादिता से अपरि- 
चित हैं, उनके लिये ऋजुवचन विरचित तन्त्रके सार सर्वस्व सरल ग्रन्थ 
को आवश्यकता होती हे । हि ग्रन्थ से इस लक्ष्य की पूर्ति हुई है। सब 
इसे सुनें । चि 
भगवान्‌ व्यास को यह दुख था कि उनकी बातों को कोई नहीं 
सुनता*, किन्तु श्रीमदभिनव गुप्त के वक्ता को मानो लोग सुनने के लिये 
घेरे हुए हें । इसीलिये श्रु धातु के लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के बहु- 
वचन का प्रयोग कर श्रोताओं को शान्तभाव से इस आगमशास्त्र के सार- 
सर्वस्व को सुनने का आवाहन किया गया है । सुनने मात्र से, परामृत 
परामृष्ट तत्त्व से व्यक्ति के अस्तित्व को पुलकित करने वाला यह पर 
शास्त्र है--यह अर्थ भी इससे ध्वनित है ।* महल af ००५ segue 
०८९ श्रीशंभुना थुभास्कर चरणुनिपातम्रभापगतसंकोचम्‌ । 


७ 40 अभिनव गुमुहृदम्बुजमेतद्रिचिनुत महेशपूजनहेतोः ॥३॥१-%० 


00१ 
हे “8 “गुस्देव श्री जजुताय रूपी भास्कर के रण में निपात्‌ से अपगत संकोः 
नाट. 
१. तं० १० २०५ प०१३ । भे 
२. ऊध्वंबाहुविरोम्येष : नहि कश्चित्‌ शृणोति मे--महामारतम्‌ 
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८2 कै (६ 
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( संकोचरहित विकसित ) श्री अभिनव गुप्त के हृदय कमल को शिव- 
सुजन के लिये चयन करें । 
श्री शंभुनाथ ग्रन्थकर्ता श्रोमदभिनव गुप्त के त्रिकशास्त्र के उपदेष्टा _ _ त 

यद । गुं से ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होता है। अतएव गुरु क | 

सूर्ये के समान होता हे, जिससे अन्धकार का अपाकरण और आभा का ४7४९०५७ 

विस्तार होता है । भास्कर को किरणें हो उनके चरण हैं । किरणें विश्व | 

में प्रसरित हो जातो हैं । प्रभा के. विस्फार से विश्व का संकोच अपगंत | 
। 


5 न 
हो जाता हे - = प्न्व्ह्‌ 
गुरुदेवरूपी दिवाकर के चरणों की प्रतिष्ठा उनके हृदय में है। श्रद्धा- 
भरितभाव से अभिनव गुप्त ने उसे हृदय में प्रतिष्ठित किया है । परिणामतः | 
उनके हृदय कमल का कोश, जो पहले संकुचित शा. मकु त था, अब ard | 
बिकसित हो चुका है । ज्ञान और क्रिया के प्रभाव के कारण स्वस्वरूप के 
विकास से, प्रत्यभिज्ञान से विद्योतित हो उठा है । 
आ 4३ 
पूजा में विकसित पुष्प ही चढ़ाये जाते हैं । ग्रंथकार का विकसित 
हृदयकमल त्रिक शास्त्ररूप में प्रस्तुत है।१ हृदय में और शास्त्र में जो 


५४6) विकास है, उसमें गुरुकृपा और स्वरूप विमशंमय संविद्प्रकाश ही कारण 


£ ७४१११ त) 


हैं। कृपा के विमर्श से ही प्रकाश के स्वात्मप्रत्यभिज्ञानमृय पर-परामशं का 
उंदय होता है। बज्छ १० (ods 


जत्य आराध्यं में आदरपूर्वक लय को पूजा' कहते हैं। निदात्मा शिव के | 


साथ भार्व-संहति ही पूजा हैं। निविकल्प अरम व्योमरूप परमशिव में परम a 
आदर पूर्वक लय ही पूजा* है । विमर्श की दृढ्ता ही पूजा है।* उस परम ला ) 
शिव-महेश की पूजा के लिये, स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञान के लिये, अभिनव ME 
गुप्त के हृदयकमल का चंयन करने का निर्देश श्रोताओं, साधुको, जिज्ञा- | 
सुओं अथवा अनुयायियों से वे पूर्वकारिका की तरह लोटू लकार में ही, | 
विधि-वाक्य के रूप में ही कर रहे हैं। 

ग्रन्थकार का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस शास्त्र का अध्ययन 
करेगा, उसे स्वात्मप्रत्यभिज्ञान अवश्यं भावी है। महेश्वरता की प्राप्ति उसे 
य | तं० आ० १ पू० ५१ प० १० pC 


+ 


१, हृदयं शास्त्रात 
२, तं० आ० ४।१२१-१२४ ०४०० 
३. तंत्रसार: आ० १३ 2 edt 


qo 
ष्‌ तन्त्रसारः i | go 


अवस्य हो जायेगी । संसार का सबसे बड़ा लाभ भी तो यही है। उसे 
प्राप्त कर लेने के बाद किसी अन्य लाभ की आकांक्षा ही नहीं रह 


जाती ।" हि व mak thn dukerve 


८ 0) ७५०० ०११) 
इन तीन मङ्गल इलोकों के द्वारा श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ने मुख्य 
रूप से इन बातों की ओर संकेत किया है :-+ 
१--काये के प्रारम्भ में भगवती चिति और चिदात्मा शिव का स्मरण 
समस्त विघ्नों का विनाशक है। माता-पिता में भी वही भावना रखनी 
चाहिये; जो शक्ति और शक्तिमान परमेश्वर के प्रति होती है 


२--तन्त्रालोक महान्‌ ग्रन्थ है । वह सर्वजनसुलभ एवं सहज बुद्धिगम्य 


नहीं । इसीलिये तन्त्रसार ग्रन्थ का निर्माण किया गया । यह + on 


) विरचित शास्त्र है । 


३--श्रीमदभिनवगुप्त के स्वात्मप्रत्यभिज्ञानरूप इस शास्त्र के अध्येता ७० 
को भी महेश्वर का प्रत्यभिज्ञान अं है। इनके गुरुदेव का नाम भी '% 
शंभुनाथ था ।* Ue "७ ¢ ves 

©| Ff 
€ जञानं मोक्षकारणम्‌ , बन्धनिमित्तस्य अज्ञानस्य विरोधं 
द्विविधं च अज्ञानम्‌, बुद्धिगतं पौरुषं च। तत्र दिग 
(9 स्वभावम्‌ रपरो च पौरुषं तु विकल्पस्व भावं 
~ संकुचि पा तदेव च, मूलकारणं संसारस्य इति षाम 


ठ 


७००७ 
डी 


तरे « 


> 


AT 


x मलुनिणये,। \ ५५९९९५४१ उद्य त्य 


ज्ञान मोक्ष का कारण माना जाता है वर्योकि बेन्ध निमित्तक अज्ञान ०७ 
का वह विरोधी हे । ल्ष्श क डी 8 

अज्ञान दो प्रकार का होता है। १ बुडिग्त ओर २. पुरुषगत । 
बुद्धिगत अनिइच्य स्वभावाला होता हे और विपरीत, निइचय्रवाला 


र बरा हा । * पुरुषगत अज्ञान्‌ ल वाला एवम्‌-- - 

आता — ~ 
.लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं हतः । गीता १ 
न ३. जयताज्जगदुद्धृतिक्षभो$पौ भगवत्या सह शंभुनाथ एक: । WON x 


० 0 यढुदीरित शासनांशुभिमें प्रकटोऽयं गहनो पि सासमा; ॥ त०आ० इक 
CF S 
Nt 


rR 


ती 
पह प्रथममाल्लिकम्‌ ७ 


संकुचित प्रथावाला होता है । यही अज्ञान संसार का मूल कारण होता 
हेँ। मल निर्णय के प्रकरण में श्रीमदभिनव गुप्त इसका सविशेष कथन 
करेंगे । 
इस त्रिकशास्त्र में ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानते है । ज्ञान 
वण वास्त्व में पूर्ण प्रथात्मक होता" है । य! परास्थिति है । इसमें पर्णेकात्म्य 
प्राप्त ही जाता है। पूर्णकात्म्य ही मोक्ष * है) ज्ञान मोक्ष का कारण है किन्तु 
न CNS 0 यी 
2 ट्र र इस मान्यता का आधार दूसरा ही है । कारण से कार्य की उत्पत्ति होती 
है । असे स्वर्ण गोलक सें स्वर्ण के आभूषण अथवा मृत्तिका से घड़ा रूप 
शिकार कार्य उत्पन्न होते हैं । यह कार्यकारण भाव ज्ञान और मोक्ष में नहीं है। 
यहाँ फिर क्यों ज्ञान को मोक्षं का कारण कहा गया है? इसका उत्तर 
जड स्पष्ट है। त न था सजात निमित्त अज्ञान का विरोधक हे । इसलिये ज्ञान 
` में मोक्ष की कारणता स्वतः आ जाती है। हेतु ओर फल, कारण और | 
। क्रं का यह भाव ज्ञान और मोक्ष फे सम्बन्ध मे नहीं ग्रहण किया जा 
०% पकता । ज्ञान विश्वभावकभावात्म स्वरूप-प्रथन* मात्रं है । विश्व में जितने 
भर नील-पीत, सुख-दुःख आदि भाव हैं, उनका एफरे भावरूप में अर्थात्‌ 
त चकि प्रक्रादामानं होने के कारण सभी पदार्थ प्रकारमात्र रूप हैँ । इस- 


॥ 


दाध्त्रप्रक्रिया वृर्णाया प्रक्रिया है | इस अनुत्तर त्रिकाथं 


प्रष्ट श्रीमदर्मिनव गुप्त 
न ५ & हि 
आह ल प्रक्रिया मी कहते हैं। त॑० आ० ११५ तथा माष्य | तं० आ० ११८, BE 
तं० आ० ? पृ० ४५ पं० १-८ । > क्य 
नत ५ लै १: ररर | 
बेदाच्छेवं ततो वामं, तता दक्षं तत; कुलम्‌ । YN कु ह प | 
गो मत ततश्चापि निकं सर्वोत्तमं परम्‌ ॥ FP | 
यु त पकर ज्र 


तंत्रालोक:, आ० १ पृष्ठ ४९ पं० ७-८ 
१-अनुत्तर-पर, २-इच्छा-परापर, तथा रे ज्ञानोन्प्रेषम्अपर भेद से अथवा 
भेद, भेदाभेद और अभेद इन तीन प्रकार के ज्ञास्त्रीय़ सिद्धान्तों के द्वारा 
प्रत्यमिज्ञादशंन को षडधं दशने या ।त्रकदशन कहते हँ तन्त्रालोक 
आह्लिक तीत के इलोक ; शद्रशषरपडतकाखर प्रकर के. प्रसङ्ग में मी 
इस त्रितय की चर्चा है । | 

२. तं० आ० १।२७५ 


0. मोक्षों हि नाम नैवान्यः स्वखूपप्रयन, नैवान्यः स्वख्पप्रथन हि सः । तं आ० १।१५६ 


४. तं० आ० १।१४१ 


८ तन्त्रसारः 


लिये परप्रकाश रूप में ) सर्व को समाहित करनेवाले महाभाव रूप में, 
आत्मरूपता का अविकल्प भाव से साक्षात्कार ही स्वरूप का प्रथन है। 
स्वरूप का_प्रथन्‌ ही मोक्ष है। विश्व परमेश्वर का प्रकाश-विस्फार है । 
इस रूप से उसे न जानना ही अन्ध है । इस रूप से जानना और वही हो 
जाना मोक्ष है । इसी तात्पर्य से बन्ध निमित्त अज्ञान का बिरोधी होने के 
कारण ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा गया है। 

नेयायिकों के अनुसार ज्ञान-आदि मोक्ष से भिन्न माने जाते' हैं; 
वैसा दृष्टिकोण यहाँ नहीं है । | 

वास्तव में विश्‍वभावेकभावात्मकता तभी हो सकती है, जब व्योम, 
विग्रह, बिन्दु, वर्ण, भुवन और शब्द के विमर्श से पर विमशैंकसार शिवै- 
कात्म्य प्राप्तिरूपा दशा उपलब्ध हो जाय ।* शिवेकात्म्य भाव, ज्ञान का 
ही महाभाव है । यहाँ बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, विकल्प का 
उन्मूलन हो जाता है, शुद्ध शिव रूप आत्मदर्शन हो जाता है* | 


मोक्ष सभी शास्त्रकारों का मान्य सिद्धान्त है । संसार मोक्ष का प्रति- 
पक्षभूत होने के कारण हेय है। संसार का निमित्त मिथ्याज्ञान ही है ! 
अथवा प्रतिकूल तत्त्वज्ञान भी संसार का निमित्त हो सकता है। आत्म- 
साक्षात्कार से अज्ञान का अपगम होता है और अज्ञान के अपगम से ही 
मोक्ष । द्वेत प्रथा ही अज्ञान है। अज्ञान तुच्छ होता है और बन्ध का 
कारण बन जाता है। 

चिति का व्यापार सर्वसामान्य में शाश्वत रूप से सम्भव है। जो | 
चैतित करता है, वही चेतन है। वह पूर्ण ज्ञानवान्‌ है और व्यापारवान्‌ है। 
वह ज्ञान भी है आर क्रिया भी है । चेतन का भाव ही चैतन्य हे । चैतन्य 
वभावतः पवा ति भी है। चेतन का भाव ही हे। चैतन्य 
दवाई पूर्णज्ञानल और पूर्णक्रियात्व हे । यही स्थिति पारमैश्वयं 

गा है। इसे ही दूसरे शब्दों मे स्वातन्त्र् कह सकते हैं। 
इसी प्रकार 'जप्तिज्ञान' ज्ञप्ति भी ज्ञान हे और 'ज्ञायतेश्नेनइति- 


ज्ञानम्‌' जिससे डे - म 
नम्‌ जिससे ज्ञात होता ह ता है, वह भी ज्ञान हे । क्रियात्त और करणत्व 


१. ही १।१।१, तत्तज्ञानान्नि:त्रेयसाधिगम:। दुःख जन्मप्रवृत्तिदोष- 
'पथ्याज्ञानानामुत्तरोततरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग: १,१।२ 

२. तं० आ० १ १० १०३ ० १-२॥ 

३. त० आ० १।५० पृ० ८८ पं १-५, १०-१२, पृ० ८९, पं० ३-५ 
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दोनों व्यापार, ज्ञान में अनुस्यूत हैं । 'चेतयते इति चित्‌' इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा यह सिद्ध है कि चेतन में कत्तुत्व विद्यमान हे । चिति क्रिया का कर्ता 
वह है । चेतन्य भाव-प्रत्ययान्त शब्द हे । भावप्रत्यय से नित्यत्व और व्याप- 
कत्व आदि गुणों का आक्षेप नहीं होता । जब हम “चैतन्यमु आत्मा' यह 
परिभाषा करते हैं, तो इसके अनुसार कत्त्‌ त्व रूप चैतन्य एवं कर्मरूप दवेत 
प्रथा का स्वतः उद्भावन हो जाता हे । ज्ञान में भो' क्रियात्च और कर- 
णत्व की विद्यमानता के कारण कत्तृत्व एवं कर्मत्व, क्रियात्व और करणत्व 
रूप देत का भाव स्वतः उपस्थित हो जाता हे | इससे परमशिव की 
पूर्णता का बोध नहीं हो पाता; उसको पूर्ण ख्याति नहीं हो पाती और द्वैत- 
प्रथा रूप अज्ञान का उज्जुम्भण होने लग जाता है। यहाँ ज्ञान अपूर्ण 
ज्ञानरूप रह जाता है। यही अपूर्णमन्यता की स्थिति हे । भपूर्णमन्यता ११९००१. 
मायीय, कामं और आणव मलों के रूप मे, बन्ध रूप में, विर्कामत होती 7१७५५ 
है । इसोलिये अज्ञान को बन्ध का कारण कहते हैं । ८ oj 
अज्ञान* दो प्रकार का होता है । १. बुद्धिगत (बौद्ध) और २. पौरुष । 7) 
“बुद्धि अन्तःकरण के अन्तगंत आती है। अन्तःकरण के बाद ही 
शरीर बनता हे । शरीर भुवनाकार होता हे । भुवन के अंकुर का कारण 
ही अज्ञान होता" हे । इस प्रकार का अज्ञान ही . बौद्ध अज्ञान है। बौद्ध- 
अज्ञान कर्म के कारण. बनते हें और ब्म भी बौद्ध अज्ञान के कारण बनते 
हुँ। वस्तुतः अज्ञान संसारोत्तर कालिक होता हँ । इसी के अभाव से मोक्ष 
सम्भव है| री Tyra 
यह भी विचारणीय हे कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति के उपरान्त जो 
ज्ञान होगा, वह भी वौद्धज्ञान ही होगा । बौद्धज्ञान भी विकल्प रूप ही 
होता है । अन्तर केवल यही है कि, यह विकल्प शुद्ध होता ह । यह संसार 
म काल्य ह बिकल्प रूप हो हुँ। इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर यह प्रन पुनः 
उपस्थित हो जाता हैं कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति मात्र से मोक्ष नहीं 
मिल सकता क्योंकि तदनन्तर उदित बौद्धज्ञान भी विकल्प रूप ही होता 


है और विकल्प ही संसार है। । 
co 
१, तं० आ० १।२२ १० ५४ पं० १३, १।२३ पं० १५, पृ० २५ पं० १-६ 
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दीक्षा आदि के द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर यदि बौद्ध 
ज्ञान उदित हो जाये, तब जीवन्मुक्ति के प्रति वह भी कारण बन सकता 
है | केवल बौद्धज्ञान से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती । हां दीक्षा में 
$ जोडन की प्रुधानृता अवश्य हे ।* 

पौरुषज्ञान के उदित हो जाने पर अन्य निरपेक्ष, मुक्ति सम्भव हे ।* 
os घन आत्मा का तात्विकलूप पूर्ण ख्याति हे । पूर्णख्याति 
पौरुषज्ञान के उदित होने पर अवयंभावी है। पूर्णख्याति ज्ञानमात्र हो 
होती हे | इसी के प्रथन को मौक्ष कहते हैं। इसलिये जात ही 2 ही मोक्ष का 
कारण हैं, यह प्रथमतः निर्देश 7०००० ० गया है | (६४४२ 

बुद्धिगत अर्थात्‌ बौद्ध अज्ञान अनिश्चय स्वभाव वाला होता हे । जब 
तक स्वभाव की तात्त्विकता का ज्ञान नहीं होता, तब तक अनिदचय वना 
रहता हे । अनिश्चय का तात्पर्य निश्चयाभाव या विपरीत निश्चय दोनों 
अज्ञानावस्थाओं से है । अनात्मा में आत्मा का अभिमान ही विपरीत 
निश्चय हे । 'में इसको इस प्रकार जानता हूँ इस प्रकार के अध्यवसाय 
से सम्पन्न बुद्धि मनुष्य में जाग्रत होती हे । यह बुद्धि का अध्यवसाय 
माया, कला, विद्या, राग, नियति और कालनामक छः कंचुकों के कारण 
होता हे । यह आविल भाव माना जाता हे। इससे ज्ञत्व और कत्तृत्व 
प्रतिनियत प्रतीत होते हैं । इससे अणु में चित्‌ की छाया का संक्रमण 
होता है । 'चिच्छाया के प्रतिबिम्ब रूप वृद्धि-जन्य ज्ञान को अज्ञान ही 
कहते हैं । यही बौद्ध अज्ञान है ।* bi 

पौरुष अज्ञान विकल्प-स्वभाववाला और संकुचित प्रथात्मक होता 
है । यही संसार का मूल कारण होता है । इस सिद्धान्त का विशिष्ट विवे- 
चन मळ निर्णय प्रकरण में किया गया है। बौद्ध अज्ञान का कायं पाँस्न 
अज्ञान है। यह पौंस्न अज्ञान कभी-कभी प्राच्य अनुभव-जन्य स्वप्न की 
तरह वौद्ध अज्ञान का कारण भी बन जाता हे ।* 
१, तं० १, तंग्आणशद् ८2 
२. तं० आ० १ | ५७ पं० ८.९ 

३४“ अख्यात्यमाव एव पूर्ण ख्यातिः । सेव प्रकाद्ञानस्द-घनस्यात्मनस्तारि3कं 
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“तत्र पौरुषम्‌ अज्ञान दीक्षुदिना निवर्चेतापि; किन्तु दीक्षाऽपि |. 
बुद्धिगते5नध्यवेसायात्मके अज्ञाने सति न सम्थवति- हेयोपा- 200 ˆ 
कछ 4 9-0९४ १०५ 
/ इस स्थिति में पौरुष अज्ञान दीक्षा" आदि के द्वारा भले ही निवत्ते- 
मान? हो जाय, किन्तु दीक्षा भी, बुद्धिगत अनध्यवसायात्मक अज्ञान के 
रहते नहीं होती । iron 
क्योंकि हेपोपादेयनिश्यपूविका होने कारण दीक्षा तत्त्व शुद्धिमयी 
शिवयोजतारूपा होती हे । 
जडान का प्रभाव पहले बुद्धि में होता है। षट्कंचुको के प्रभाव के 


कारण बौद्ध अन्तरङ्ग अज्ञान उदित होता है। चिच्छाया का प्रतिंबिम्वन 
बृद्धिदर्पण में होने के कारण बौद्ध अज्ञान उत्पन्न होता है।* तत्पश्चात 
काम शोक, भय उन्माद आदि के आवेश के कारण पुरुष इन्हीं में तन्मय 
हो जाता है, उन्हीं का अनुसन्धान करने लगता है। उन-उन विषयों के 
साक्षात्कार के कारण उन्हीं में रम जाता है । इस दशा में यह अज्ञान 
पौरुष अज्ञान वन जाता हे । यहाँ विकल्प भी अविकल्परूप दृढ़ हो जाता 
हे । इस पौरुष अज्ञान की निवृत्ति दीक्षा से होती हे ।* पशु-संस्कारक्षीण 
हो जाता हे । अणु अपनी 'पर' स्थिति, परमशिवत्त्व को पा लेता है। 
निविकल्प्‌ विकस्वर विज्ञान का उदय हो जाता है किन्तु यह ध्यान 
देने की बात है कि बुद्धिगत अनध्यवसायरूप अज्ञान के रहने पर दीक्षा भी 
सम्भव नहीं हे । बौद्ध अज्ञान के रहते क्या हेय है (what is avoidable) 
और क्या उपादेय है ( ४ ।७ ९०९९१७५५७० ) इसका ज्ञान नहीं होता । 
हेयोपादेय विज्ञान* के अनन्तर गुरुदेव की शरण में साधक पहुँचता हे, 
तत्त्वशुद्धि होती है और शिवत्त्व की उपलब्धि होती हे ।* 


i ES विकी आयत 2227 
| १, दोयते ज्ञान सर्देमोव: क्षीयन्ते पशुवआसना: । 
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तत्र अध्यवसायात्मकं वुद्धिनिष्ठमेव ज्ञानं प्रधानम्‌, तदेव 0-5: i 
३. च अभ्यस्यमानं,पोरुप॑मपि अज्ञानं निहुन्ति, विकल्प संबि द्याः fe र 
रते सस्य, अविकर्पान्तृतापर्यंचसानात्‌ । {७५४ ` ˆ ४०५९१ 


उक्ल 
Berga 0०0४००० कवन 
अध्यवसाथार मके बु बुद्धिनिष्ठ ज्ञान ही. प्रधान होता हे* । नह 


अभ्यस्यमान होकर पौरुष अज्ञान को नष्ट करता हे। क्योंकि विकल्प 
संविद्‌ के अभ्यास का ही अविकल्पान्त भाव में पर्यवसान होता हे । 
* क 
अज्ञान की तरह ज्ञान भी दो प्रकोर का ही होता है। १. बौद्ध और 
२. पौरुष । इस दो प्रकार के ज्ञान में बुद्धिनिष्ठ बौद्ध ज्ञान का ही प्राधान्य 
हे । पोष अज्ञान के समाप्त होने पर पौरुषज्ञान उदित होता हे । पौरुष- 
८ ज्ञान की अवस्था में पशुसंस्कार क्षीण हो जाते हैं और एक विज्ञक्षण निवि- ५५१५७५ 
Fo कल्प ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान की यह निविकल्पंक्रता जेब तक ( ०४ 
ह वुद्धिनिष्ठ नहीं होती, तब तक पौरुष ज्ञान के पौरुष अज्ञान में परिणत 
/“हीने की आशङ्का रहती हे । इसलिये वुद्धिनिष्ठ बौद्धज्ञान की प्रधानता 
श्‌” स्वतः तिद्ध है। अध्यवताय वृद्धि का ही लक्षण” है । अध्यवसाय से 
पशु का आणवमल समाप्त हो जाता है । निमित्त के नष्ट होने पर नैमि- 
त्तिक का भी विनाश हो जाता है, इस सिद्धान्त के अनुसार आणव मल के 
नाश हा जान पर कामं और मायीय मल भी समाप्त हो जते हैं। मल की Be 
समाप्ति के अनतन्र पाशमक्त पुरुष में परमचिदेकात्म्य, प राहन्ताप रामर्शात्मक, 
निविकल्प, कृत्रिम अहंकार आदि विकल्पों से विलक्षण पौरुषज्ञान उदित 
० ता है । परिणामतः विकस्वर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। यही आतमः 
ज्ञान वास्तविक बौद्धज्ञान है। इससे बौद्ध अज्ञान जिनष्ट हो जाता है 
और जीवन्मुक्ति करतल स्थित हो जाती है* । बौद्धज्ञान से आत्मसंस्कार 
टता है। संस्कार अध्यव गायात्मक ही होता है। बौद्धज्ञान ही अभ्यास 
peter पौरुप अज्ञान का भी विनाश 00000. देता है। समस्त विकल्प संविद्‌ ?/०७ ७ *»9- 
) को अभ्यास के वल पर यह सब मरा हो विभव है (सर्वो ममायं विभवः)-८07409/% 
Ulan इस प्रकार अविकंत्प संविद्‌ में व्नातत कर सत कर जीवन्मुक्त सरता पूर्वक. सरलता ति 
प्राप्त की जा सकती है । दीक्षा भी धौद्धज़ान पूविका ही विमोचिका होती Racy 
| का 
२--त० भा० ११०७६१०५ aR 9) 
जेन-तं० आ० १४४ हि 
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है। अभ्यास के बळ पर विकर्ल्प संविद्‌ का पयंवसान अविकल्प 
संविद्‌ आ । इसलिये पौरुपज्ञान की अपेक्षा बौद्ध ज्ञान की प्रधानता 
स्पष्ट है । इ 
E+ के 
_ बिकल्प]संकुचितसंविखुकाशरुपो हि आत्मा श्रिवुस्वभाव 
| टच] ne aA ५१ 
च्छ इति संथा 'समस्त-वस्तुनिष्ठ सम्यङ्ुनिश्चयात्मक ज्ञानदः 
ऽहे देयम्‌। तच्च आस्त्रपूवेकम्‌ | शास्त्रं च परमेशवरुभाषितमरेष __ 
Cs रमाणम्‌ । अपरणास्त्रे क्तानामर्थानां तत्रवैविकत्पेन अभ्युपगमात्‌, चय, 
तर तदर्थोतिरिक्त:बुक्तिसिंद्ानिरूपणाच्च । तन, अपर गमो ज्ञानं हे न 
न >> कि nt सका तल ~ a 
॥८०५०१८, तावत एव बन्धा द्विमोचिकम्‌, न सर्वस्मा्त |, सवस्मात्‌ विमो- 777” 
७ ९४, ५५ । दशवस्वष्टभेद- ` 
७ "४ चकम्‌ परमेश्वरुश्ास्रम्‌ , पञ्चस्रोतोमयम्‌ , दश/ष्टद्श्व॑स्वष्टभेंद- ॥९१. छ) | 
भिन्न म | है हू an 2९3 2) हह कपन, 
| पे पक है त्र्य 25 हूँ ४०५०) 6७० ण्‌ वदी, 
_ ५ विकल्पों से असंकुचित सेविद्‌ प्रकाशरूप/आत्मा ही शिवस्वभाव है । हक 
gro सर्वथा समस्त वस्तुनिष्ठ सम्पक्‌ निश्वयात्मक ज्ञान ही उपादेय होता हे । द 


[osha 


७ ७७१ श वह ज्ञान भी शास्त्र से होता है । शास्त्र भी वही प्रमाण है, जो परमेश्वर 
भाषित है। अन्य शास्त्रो” में प्रतिपादित अर्थो का इस सम्बन्ध में 
बेविकत्य से अभ्युपगम होने के कारण तथा इप शास्त्र में उन अर्थो के 
अतिरिक्त युक्तिसिंद्ध निरूपण के कारण ( बे प्रमाण नहीं हैं । ), इससे 

जोर (0 अन्य श्ञास्त्रो में उक्तज्ञान उतने ही बन्धों से'विमुक्त कर सकता हे । 

पुर ७०2 „ सभी, बन्धनो से नहीं । सभी बंधनों से परमेश्वर शास्त्र ही मुक्त कर 

य ow सकता हे । यह पंचस्रोतोमय है तथा दश, अष्टाइश्‌ और वस्वष्टः ६५ 
छ ०० | चौसठ मेद युक्त* हे । वि ला) RN गरब, 
ce (विकल्प बौद्ध अज्ञान की अवस्था कही होते हैं। सीदे में आत्म- एअग्रेषे 

४.7 दळ भंह । आत्मा में बौद्ध-अज्ञान के उपचित हो जाने पर संविदु में, संकोच 

१5 उत्पन्न होता है । बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर निश्चय रूप सेः 
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विकल्प का उन्मूलन हो जाता है और उस समय संविद्‌ में संकोच नहीं, 
रह जाता । ऐसी संबिद्‌ का प्रकाश ही आत्मा है । संविद्‌ प्रकाश के प्रसार 
में ही शिव का 'स्व' भाव उल्लसित होता है। उसी समय आत्मा को 
शिवत्त्व की उपलब्धि हो जाती है। इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विकल्प हेय है और समस्त वस्तुमात्र में अच्छी तरह दृढ़ता पूर्वक ( सर्व 
ममैवायं विभवः ) शिवत्त्व का ज्ञान ही उपादेय है । हेयोपादेयुविज्ञान के 
उभय पक्ष की जानकारी होने पर ही यह निश्चय होता है कि सर्वत्र शिवु 
संविद्‌ं का प्रकाश ही प्रसरित है। शिवत्त्व की उपलब्धि ही इसकी उपा- 
देयता है । १ 
| यह भी तथ्य और सत्य है कि यह ज्ञान भी शास्त्र से ही हो सकता 
| है। अनुमान आदि के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता कि, 
| संसार हेय है, ज्ञान ही, जीवन्मुक्ति ही अथवा शिवत्त्व ही उपादेय है । शासु = 
| अनुशिष्टो धातु से सवंधातुभ्यःष्ट्रन्‌ इस उणादि सूत्र से ष्टन्‌ प्रत्यय के सहः 
| योग से, निष्पन्न शास्त्र शब्द का अर्थ ही अनुशासन का मूल साधन है। 
शास्ति अनेन इति शास्त्रम्‌ इस विग्रह के अनुसार शास्त्र द्वारा ही ज्ञान का 
अनुशासन भी हो सकता है। ज्ञान. को शास्त्रपूवंक कहने का यही 
| तात्पर्यं है। 
| शास्त्र भी अनेक हें । किस शास्त्र के द्वारा हेयोपादेय विज्ञाननिद्ध 
जीवन्मुक्ति सम्भव हे--इस जिज्ञासा के समाधान के लिये ग्रन्थकार ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्‍वर भाषित शास्त्र ही इसमें प्रमाण हैं। यह 


गहन शास्त्रमार्ग भगवान्‌ शंभुनाथ द्वारा प्रवत्तित है। उनकी उत्तिरूप शासन- 
किरेणों के द्वारा ही यहै 


ध अभिव्यक्त'है । भगवान द्वारा उक्तं होने के कारण 
| समें संशय विपर्यास अ। त. % ग 


।दि अनपेक्षित विकल्पों का. अभाव है । प्रपरा- 


सोको पब मे सवभाव निर्भर यह' शास्त्र परंबोधामरूय 
4 ही रहित उम्भित होता है। पश्यन्तं दशा में वाच्यवाचकुविभागावभास- 
४५ रहित असाधारण अहं >> अहं प्रत्यवमश रूप से अन्तःकरण में उदीयमान होता 


| र है | वहाँ प्रयवमरॉक प्रमाता के द्वारा' परामुद्यमान वाच्यार्थ अहन्ता से ० 
# ९ आच्छादित होकर-ही-ुरित होता है। मध्यमा दशा में, वाच्यवाचक- 
| _विभागावभास दक्षा में वेद्यवेदुक पन जाप कट वाच्यार्थ-प्रपञ्च का उल्लास होता है... ) बरे 0 
१, बौढाज्ञाननिठत्तीतुविकल्पो-मुर्खनोद्ख्नुवम 7 ट पल्लवो म (छ a 
तर्दव मोक्षे इत्युक्तं धात्रा श्रीमन्निशाटने ॥ ,-|. | ातं० भा० १५० 82 
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इस स्थिति में परमेश्वर ही चिदू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप 
पाँच मुखों के द्वारा इस शास्त्र का आसूत्रण करते हैं । बैखरी दशा में उसी 
का स्वर-व्यंजन-संहति रूप से अर्भेदु, भेदाभेद और भेद-बादिता की 
स्फुटता के साथ अभिव्यंजन होती है। इसलिये पारमेश्वर शास्त्र ही 
प्रमाण हैं, अन्य शास्त्र नहीं । इसका कारण है। बौद्ध या वैष्णव शास्त्रों 
में जित॑नें अर्थ अनुशिष्ट हैं, उनमें द्रेयोपादेय' विज्ञान के' सम्बन्ध में बड़ा 
ही अन्तर है। अर्था के विविक्त विवेचन से वुद्धिभेद ही हो सकता है-- 
| एकनिष्ठता नदीं आ सकती । “pert (मर) 


बौद्धवे भे 000 dot 
षणवादि शास्त्रों में प्रतिपादित अर्थो से विलक्षण युक्तियों 


के द्वारा सिद्ध समस्त बाह्यान्तरवस्तुनिष्ठ, विकल्पों से असंकुचित 
हत पणंपरयाल्य, रि शिवतत्त्व रूप, वुत्त Ee के कारण भी पारमेश्वर 
| चक शास्त्र ही प्रमाण हैं ! | र हे 
कै इसलिये उन-उन बौद्ध वैष्णव आदि आगमों में प्रतिपादित ज्ञान एक 
सीमा के अन्तर्गत ही बन्धन से विमुक्त कर सकंते* हैं, सभी प्रकार के 
पाशों से वे मुक्ति नहीं दिला सकते अर्थात्‌ बौद्ध विचारों से सम्भवतः बौद्ध 
और वैष्णव विचारों से सम्भवतः वैष्णव ही मुक्त हो सकते हैं ! सभी 
प्रकार के बन्धनो से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति वस पारमेश्वर शास्त्र में 
हु ही है। 
उदाहरण रूप से हम योगाचारवादियों के मत की समीक्षा कर सकते 
हैं। योगाचारवादी कहते RE य न कि राग आदि से कलुषित चित्त ही संसार है । 
इससे विमुक्त हो जाना ही मोक्ष हे रागाद्यकलुपोहं भवामि' यही उनका 
ज्ञान है--यही उनका मोक्ष है, अर्थात्‌ प्रकृति से ही प्रभास्वर चित्त के 
अनाद्य विद्या के वशीभूत हो जाने के. कारण, रागादि आगन्तुक मलों से 
आवृत हो जाने के कारण संसार का आविर्भाव हो जाता है। इस स्थिति 
में भावना के अनुष्ठान से आगन्तुक मलों का अपाकरण किया जा सकता 


_है। और अविनश्वर ज्योति रुप सूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। पे 


१. मालिनी विजयोत्तर तंत्रम्‌ अधिकार: १।१५-१६ छा का, "द 


२, तु IR. (--- Ts ७९८९७७ त्‌ re बीड: 
३. सगादिकलुर्ष चित्त संसारस्तद्विमुक्तता (रप), दुखी न ) ७ नज 
संक्षेपात्कथितो मोक्षः Ho : । तंग्ञा० १ पृ० ६४ पं० १२०१३ 


७७ 
जेजानरी (कहते हे. 


य़ा | 


SLE 
| नन 7 I 
| १६ तन्त्रसारः क १ क्रि 
यही मोक्ष है । विचारणीय वात है :कि इस मोक्ष में भावना ही कारण 0४ 
है. बनती है। जैसे तिल आदि, पुष्पों से वासित होकर सुरभित होते हैं । दः घर ॥ 
०९०५२, कुसुमोँ के अभाव में वासन क्रिया का वेलक्षण्य तिल में नहीं हो सकता, “2 , |/ 
७+ ९८, , उसी प्रकार भावना भी सातत्य और अभ्यास के अभाव में प्रभास्वर ८ २, 
£  , नित्तक्षणो को उत्पन्न कर सकने में असमर्थ है। मलयुक्त चित्त समल चित्त ७-3 [४ 
(“6 ,,क्षणों को उत्पन्न तो कर सकते हैं, अपने प्रतिकुल प्रभास्वर चित्तक्षणो को £ त i 
| by 3 उतपन्न पन्न करने में वे समर्थ नहीं हैं । इसलिये भावना भावित चित्त-शुद्धिरूप £, i छ 
६... मोक्ष भले ही योगाचार वादियों को मुक्त कर दे; सब प्रकार के प्ररूढ़ ० क्ल श्र 
| पाशों से मुक्त नहीं कर सकता । इसी प्रकार, माध्यमिक, वौद्ध, वैष्णव, 2 क 
| सांख्यवादी विचारको के विचार हैं। कोई बुद्धितत््व से नीचे संसार की 5५४” 9 
| शान्ति को और कोई बुद्धि तत्त्व से ऊपर एंस्तत्त्व ( सांख्य ) की प्राप्ति को ८ „_,, 
मोक्ष कहते हैं । > ?- ह 
चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप ईश, तत्पुरुष, सद्योजात, -> १ 
वामदेव और अघोररूप पंचवक्त्र से निष्पन्न होने के कारण यह शास्त्र पाँच & 
| स्रोतो वाला है । ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात इनसे ईशान-तल्वुरुष, है “5 
ईशान-सद्योजात और सद्योजात तत्पुरुष यह द्वयात्मक त्रिक्‌ उद्वुभूषु और 2 डु 5 
| उद्भूत भेद से छः प्रकार का है । भेद-प्रधान ५%२ दश भेदों वाला !) 2 ४ 
| प्रतिभासित होता है। भेदाभेद प्रधान ६ ३=भठारह्‌_्द्रभेद और 
| अभेद प्रधान ६४ भेद भैरव के होते हँ । इस प्रकार पाँच स्रोतो वाला 
यह शास्त्र देश, अष्टादश और ६४ त्ततुःपष्टि भेदों में भेद, क औँ ५900 
| अभेद रूप से विख्यात हैं | ये सभी पस्म अद्वय तत्त्व टर, 
| प्लावित हैं ण 299. नै i १४ 
|, (~~ “४*ततोडपि सबस्मात्‌, सारं: पड़ cl सत तो 
' „२८ उनमालिनीविजयम्‌ । तरदन्तगंतइचार्थः संकलटैयावक्यो Fi 
| > यितुम्‌ च अनि न च अनिरूपितवस्तु्तच्व॑स्य i मोचकस्नं रक 
| अ आनस्य तथा रुपत्वात इति । टी टर 
१. तं०्बा० १ पदक ` र 0४४ हद जे हैं 
एकेक पञ्चवक्तं च वक्‍त्र यस्मात्‌ प्रमिद्यते डे (कर ups 3 
दशाशदरमद्स्य ततोभेदेस्वसंख्यत। || तं० आ० १ पृ० ४४ ज्म १४-१५० | 
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उक्त परमेश्वर शास्त्रों में सबके सार निष्कर्ष रूप षडधं शास्त्र (त्रिकदशन 
या प्रत्यभिज्ञादर्शन शास्त्र) हैं। इन शास्त्रों का भी सारवस्तु मालिनोबिज्ञय 


“नामक शास्त्र है । उसके अन्तर्गत वर्णित अर्थो का संकलित निरूपण 


अशक्य है। जो वस्तुतत्त्व अनिरूपित हे" उसमें मुक्तस्व या मोचकस्व 
गुण नहीं हो सकता है । केवल शुद्ध ज्ञान ही ऐसा होता हे । 
शैव सिद्धान्त के परमाद्वयवाद के प्रतिपादक, शिवसद्धभाव संवलित 
लाभ के संवाहक इन ५, १०, १८ और ६४ तथा असंख्य भेदों से विभा- 
सित शास्त्रों की अनन्तता के कारण इनके सार रूप ग्रन्थों की आवश्यकता 
हुई। यों ०००, तंत्रालोक भी जो शैवदर्शन का आकर ग्रन्थ है, असंख्य 
bs का ह वा * ही है। वह पूर्णार्था प्रक्रिया का प्रख्यापक महान्‌ 
ग्रन्थ* है। उसमें भी अनुत्तर षडधं क्रम्‌ दर्शन की महत्ता का प्रतिपादन है। 
५, १०, १८ और चौसठ भेदो से भिन्न शिव शासन का सार निष्कर्ष 
षडे (त्रिक ) शास्त्र ही है--यह सर्व॑स्वीकृत तथ्य है। षडधशास्त्रो का 
सार श्री मालिनीविजयोत्तर शास्त्र है । मालिनी-आद्या शक्ति पर 
विजय अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पद्धति से सभी स्रोतों से समुत्तीणं होने की प्रक्रिया 
के कारण मालिनी विजय शास्त्र की महत्ता है ।१ 
मालिनीविजयोत्तर तंत्र में प्रतिपादित अर्थ भी विभिन्न रहस्यों से 
अनुप्राणित हैं । सुबकां एकत्र संकलन करना और संकलित कर उनका 
निरूपण करना एक अशक्य कार्य है। जिस वस्तु तत्त्व का निरूपण नहीं 
किया जाता, तब तक तास्विकता का प्रकाश प्रसारित नहीं होता । निरू- 


पण के अभाव में उससे.अज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता । जब तुक 


अज्ञान का निराकरण को से गन हो वक्ता है जार होगा, ज्ञान या मुक्ति असम्भव है। न तो वह 
शास्त्र स्वयम्‌ शास्त्रीय दुराग्रहों से मुक्त हो सकता न हो उसमें 


| आणत की, मलों से, पाशों से' अपाकृत करने की ही" शक्ति आ पाती 
FE 


| FS । णे ततर तासन म जान. के अनन्तर वस्तुतत्त्व के ' प्रकाश में ज्ञान का उदय होता है 
| कीट ओर ज्ञान ही जो|वैपरीत्य, संशय या आन्ति से रहित अर्थात्‌ शुद्ध केवल 


र्फ 


४ अध्युष्टसन्ततिख्रोत;सा रभूतरसाह तिम्‌ | 
विधायतँत्रालोको $यं, स्पन्दते सकलानु रसाचु । तं०आ० ११० ३० पं०१-२ 


२. तं० आ० ११४ 
३. तं० आ० १।१८ 


१८ तन्त्रसार: 


संविद्‌ प्रकाशानन्द चिद्रूप होता है--स्वतः मुक्त अर्थात्‌ दुराग्रहों से रहित 
रहता है, उसीमें मोचक धर्म भी आ जाता है। ज्ञान होने के साथ ही 
एककालावच्छेदेन मुक्ति हो जाती है । 


संसार में जितने भी नीलपीत रक्त आदि पदार्थ हैं, सुख दुःख आदि 
भाव हैं, वे सभी बाह्य रूप से परस्पर व्यवच्छेदक होते हैं, भेद के अवस्था- 
पक होते हैं और भावों में आन्ति की भीति उत्पन्न करते हैं। उनके इस 
बाह्य रूप के अतिरिक्त उनका-एक भाभ्यन्तर स्वरूप भी होता है । इन 
पदार्थों और भावों के बाह्यान्तर अनुसन्धान से एक विचित्र तथ्य सामने 
आता है और समस्त आवरणों का निराकरण होकर एक अविकल्प स्थिति 
की अनुभूति होती है । उस दशा में अपूर्णता अख्याति विकल्प, संकोच 
आदि सभी वैपरीत्य का ह्लास और पूर्णंताए्याति अविकल्पासंकुचितपुर्ण 
प्रथात्व संवलित शिवतत्त्व का अभ्युदय होता है ।-यही शिवतत्त्व का 
पुरुषार्थ है। इसका ज्ञान ही मोक्ष है। य ह अर्थ को 

ee लक्ष्य कर यह प्रतिपादितु कियाएिया<है कि शुद्ध्ञान ही ही पो 


ता) 004 अह 
अप दू स्वम्यस्तुज्ञानसूलत्वात परपुरुपोधैस्य तस्सिद्धये इदम्‌ “००% 
अ सी 


छ, 99 ९ 
RW दानं किरबन्षहेतुरुदितः, शास्त्रे मलं, तस्तं, ७८१४४ 
ज्ञानकठोदुये, तदुखिठं निमलतां ह. काव पापों 
उडी ८2८ वयस्तार्शषमलार्ससििदुदये मोकषच तेनाना, २००” 
5 शास्त्रेंग,प्रकटीकरोमि निखिल यज्जय भवेत्‌॥ २७०३ छत 
ट्स स्त 
र 8 परम पुरुषार्थरूप मोक्ष यद्यपि ज्ञानमूलक हे फिर भी उसमें अभ्यास 5% 
“se की आवश्यकता होतो हे । इसीलिये शास्त्रकार का कथन है कि परपुरु- ५५५7 
षाथ के स्वभ्यस्तज्ञानमुलक होने के का के स्वभ्यस्तज्ञानमुलक होने के कारण उसकी सिद्धि के लिये इस ८: क. 
शास्त्र का आरम्भ किया जातो ह ' ie 
अज्ञान निश्चय ही बन्ध का हेतु है। शास्त्र में उसे मल 
कहते हैं । पु्णज्ञान की कला के उदय हो जाने पर मल का, अज्ञान- 
का समुळ उन्मुलन हो जाता है। अशेष मलों के ध्वस्त हो जाने पर 


प्रथममाल्विकम्‌ १ 


एक संविद्‌ रूप ज्ञानात्मक प्रकाश का उदय होता हे । उत्ती से मोक्ष को 
उपलब्धि होती हे । इसी से में इस तंत्रसार शास्त्र के द्वारा निखिल 
ज्ञेय तत्त्व के रहस्य को प्रकट कर रहा हूँ। यह शास्त्र भी ज्ञेयतत्तव 
रूप बने । ` 

एक बार पढ़, सुन या कह लेने मात्र से मोक्ष की EE होती । 
मोक्ष परमपुरुषा्थे है | चार पुरुषार्था धर्म, अर्थ, काम मोक्ष में मोक्ष 
ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसीलिये वह परम पुरुषार्थ हैँ। उस महत्त्वपूर्ण 
सर्वोत्कर्षेण विश्रुत पुरुषार्थ की प्राप्ति अनायास नहीं हो सकती । साधारण 
पुरुषार्थ अर्थ की, काम की एवम्‌ स्वधारक पुरुषार्थ धर्म की प्राप्ति के 
'लिये महान्‌ अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सर्वो- 
कृष्ट परमपुरुषार्थं की उपलब्धि सहज संभाव्य केसे हो सकती है ? इसी- 
लिये सुष्ठुरूप से, सम्यक्‌ रूप से अभ्यस्त ज्ञान की उपलब्धि के मूल में 
मोक्ष का निवास माना जाता है। ज्ञान के अभ्यास में सततःचिन्तन का 
भाव निहित है । 'करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान' के अनु- 
सार पाशबद्ध जडमति पशु भी सु ( सम्यक्‌) जान ( ज्ञानी ) हो जाता 
है । स्वभ्यस्त ज्ञान सहजज्ञान में परिणत हो जाता है और सहज ज्ञान ही 


मुक्ति है । की को 
हु ये Rk — 8 
5 कि ce 
रि F के नु ~ SH (य 
7 si Na Dg 
| Cn उपोद्धातः / कर“ 
Os 
| ट्रक "प्र इह खभाव एव परमोपादैय५ सच सबैभावानां , 
ws 


6000 ्रकाशरू एव, अप्रकाशस्य स्वभावतानुपपत्तेः | स च नानेकः, ९५ 
प्रकाशस्य तदितर-स्वभावानुप्रवेशायोगे _ स्वसावृभेदाभावात्‌। ` भेदाभावात्‌ । ४ | 
><>०१,2दाकाढाबषि चअस्य न भेदकौ, तयोरपि तत्मकाशस्व॑भावत्वातू, "| 


हिका । 


| टी इति एक आर का न स्‌ | कमा | अर्थै-अकाश-रूप a) 
त संवित्‌ इति|सर्वेषामत्र अबिवाद एवू | ने (60०2७, 
क्र ~ न I i) ere chu ०७४३, 
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इस दर्शन में स्वभाव ही परम उर्पादिय रूप से मान्य हे । 'स्व' भाव ड 
सभी भावों का प्रकाशरूप हो हे । अप्रकाह को स्वभाव नहीं माना हा 
जा सकता । वह अनेक नहीं होता। प्रकाश का प्रकाशेतर्र स्वभाव 
में अनुप्रवेश नहीं होता । अतः स्वभाव भेद नहीं हो सकता। देश 
और काल ( 5980० & 7५00० ) भी प्रकाश के या स्वभाव के भेदक 
नहीं हो सकते । कारण, वे भो स्वप्रकाज्ञ स्वरूप ही हैं। इससे यह्‌. सिद्ध 
है कि प्रकाश एक ही है। वहा ग सि प्रकाश संविद्‌ है। अथंप्रकाश- 090“ 
कारिणी संविद्‌ होतो हे- यह्‌ सबाल सिद्धान्त ह Bn ie 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन में सबसे बढ़ कर उपादेय 'स्व' भाव ही है । स्व भाव “7९° * 
क्या है-इस सम्बन्ध में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जितना भाव, व्यापार, क्रिया या सत्तात्मक अस्तित्व है, सबका प्रकाश | 
ही स्वभाव है। नील पदार्थ-गत नीलत्व उस पदार्थ का रूप नहीं है, । 


) वरन्‌ प्रकाश ही उसका रूप है। वह प्रकाश हो नीलिता मै प्रकाशित है रूप है। वह प्रकाश ही नीळता में प्रकाशित है । 


जो पदाथ अप्रकाशरूप है वह स्व छप नहीं प्राप्त कर सकता, प्रथित नहीं श्री 
हो सकता, उसका प्रख्यान नहीं हो सकता । इसलिये उसके स्वभाव की 
उपपत्ति भी नहीं हो सकती । वह अनेक नहीं होता है । एक ही होता है । 
प्रकाशरूप से एक होने के कारण इसमें अनेकत्व का अनुकल्पन नहीं हो 
Ng सकता । म भात अकाशित होना ही. का स्वभाव प्रकाशित होना ही है। प्रकाश के अतिरिक्त 
PN 


< अन्य किसी स्वभाव का प्रकाश में अनुप्रवेश नहीं होता! इतरस्वभावोनुनो ९१७५ 

0८ प्रवेश का योग यहाँ हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में स्वभाव में भेद ६ 
२४७ का योग भी नहीं हो सकता । एक घड़ा दै २१9 । उसमें घड़े का आकार है। हुक 

शद त्र घड़े में घटाकार का अनुप्रवेश है । घटा स्वभाव वाला घड़ा ९४२९४ 5) 
शी है। घड़े में मिही के आकार का अनुप्रवेश है । घड़े का आकार और ५ ४४४, 


मिद्वी का आकार दो इतर पदार्थ हैं । यहाँ इतर स्वभावानुप्रवेश है। इस 
t लिये दोनो के स्वभाव में भेद है किन्तु प्रकाश रूप से घटाकारित्व भी 
प्रकाशस्वभाव है और मिट्टी को आकार भी प्रकाश स्वभाव है। फलतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश एक ही होता है। 
PE 
DR देश और काल पदार्थ के व्यवच्छेदक होते हैं । एक देश में, एक स्थान 
27९ ६४ पर एक समय में एक ही घट है। यदि अनेक स्थानों पर अनेक काल में 
र अनेक घड़ों का अवस्थापन किया जाय, तो भी सर्वत्र. सदैव घटत्व का ४ 
लक | Po क 
अहो रि) ON 
ve / RR हर 
८27 
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Fe NUN 
प्रकाश ( प्रसरित होगा । घडा पदार्थ का प्रकाश ही उसका स्वभाव, Eh 
है । देश और काल भी स्वयम्‌ प्रकाशरूप ही हैं । प्रकाश रूप से ही कलित 
है | इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश एक ही होता है । SS 
प्रकाश ही 'संविद्‌' है । 'संविद्‌' अर्थ प्रकाश रूपा ही होती है। पदार्थं का ५१ ०४ 
प्रकाश संविद्‌ प्रकार संविद्‌ प्रकाश है | घड़ा नीला है। यह पीताम्बर है । इन वाक्यों 
में नीलत्व और पीतत्व की जानकारी घड़े के अथवा वस्त्र के स्वभाव की 
जानकारी 'नहीं है । प्रकाश सम्बन्ध से प्रकाशमान नीलत्व और पीतत्त्व 
का परिज्ञान प्रकाश के कारण ही होता है। इसलिये प्रकाश ही परमार्थे, `, 
है, स्वभाव है या संविद्‌ है। इस विचार से किसी का कोई मतभेद नहीं ५७ 
है क्योंकि अप्रकाशरूप पदार्थ प्रकाशमान नहीं हो सकता। बिना चूना ७८" 

किया हुआ घर उज्ज्वल धवल सौध नहीं कहा जा सकता | इसलिये सर्व- _ १५४० 
५-2. , वस्तु सद्भाव प्रकाश रूप ही है और यही ही प्रकाश संविद्‌ है। _ "परळी २ ७भूठी 
५००७४४४ सच प्रकाशो न परतंत्रः | प्रकाश्यतेव हि पारतंत्र्‌ । 


8४ अकाश्यता च ग्रकाशान्तरापेक्षितेव न चं प्रकाशन्त किंचि | 
नि इति स्वतंत्र एकः प्रकाश: | स्वातुंत्यादेव च देश | ows 
राबच्छेदुबिरहात्‌ व्याप कॉ तयः र स्वभ र 
तस्य च स्वीतन्त्यम्‌ आनन्द शक्ति न्दम क्ति, 
प्रकाशरूपा चिच्छक्तिः, आमर्शात्मकता ज्ञानश्तिर) सर्वाकार... 
योगित्वं क्रियाशक्तिः इत्येवं मुख्याभिः शक्तिभि यृक्तोऽपि 
ट वस्तुतः इच्छाञ्ञानक्रियाशक्तियुक्तः अनवच्छिनः प्रकाशो निजा-५१७०४५५२ 
९ नन्दावश्रान्तः गशत्ररूपः, स एव ET आत्मान सक्काषतम्‌ 
| “अवभासयन्‌ अणुरित्युच्यत 7 ९-5१ थम? cs र 
0२8 वह प्रकाश परतंत्र नहीं होता । प्रकाइयता ही पारतंत्र्य हे । प्रका ड 
“ट इयता प्रकाशान्तर की अपेक्षा रखती हे । प्रकाश के अतिरिक्त कुछ > 
नहीं हे । इसलिये प्रकाश को, एक ओर स्वतंत्र मानते हें । स्वातन्त्र के यर री 
कारण एवं देश और काल के अवच्छेद से रहित होने के कारण यह व्यापक 
हे, नित्य है और सर्वाकार निराकार स्वभाव वाला है। प्रकाश का स्वात- 
च्छ्य ही आनन्द शक्ति हे, उसका चमत्कार इच्छाशक्ति, प्रकाश रूपता \ 


(एर्वे ऋण स्ञी ्ञाणदुश्उन्मी लय) स्त 89, २ 


र 
२२ रि तन्त्रसार: 


ही चिच्छक्ति, आमर्शातमकता ज्ञानशक्ति, और सर्वाकार योगित्व ही 
क्रियाशक्ति है। इस प्रकार इन मुख्य शक्तियों से युक्त होने पर भी 
वस्तुतः इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन तीन शक्तियो से युक्त अनवच्छिन्न ! ४” 
प्रकाश,निजानन्दुविभान्त शिवरूप ही है। स्वातन्त्र्य के कारण अपने 
ro को संकुचित अवभासित करता हुआ वही अणु कहलाता हे) 7 NE) 
FR जो प्रकाश है, वह सबको प्रकाश प्रदान करता है ।१ प्रकाशन क 
का कर्ता ही प्रकाश है । वह पर प्रमाता रूप है । उसे अकू क त्तर भी कह 
हैं। कर्ता होने के कारण वह स्वतंत्र होता है ।* परतंत्र होने का 
क्र पश्न ही नहीं उठता । वह भैरवीय परम तेज प्रमाता और प्रमेय 
Ta रूप विश्व को प्रकाश प्रदान करता है, प्रकाशित करता है। विश्‍व we ह 
प्र की प्रकाव्यता, प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाइयता ही परतंत्रता है | ०७१० 
रि. a) प्रकाइयता को परःप्रकाश की अपेक्षा होती है। प्रकाश के अतिरिक्त अन्य 
A किसी पदार्थ की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्व भित्ति ती 
गैर «हों स्वेच्छा से सब कुछ प्रकाशित करने के कारण प्रूकाशन-क्रिया- Orme 
dx कत्ृत्त्व प्रकाश में ही निहित है । प्रकाश स्वतः सर्वत्र प्रकाशमान है। rie 
ठ अतएव वह स्वतंत्र है, एक है, अ प परमेश्वर शिव है। स्वात्म hg 
) 5 व्योम में अनगंल परमेशान परमेश्वर ही समस्त सृष्टि, स्थिति और ५ 


पने 


7 संहार के आडम्बर का प्रदर्शक है।* वही(स्वतंत्र है । वही प्रकाश है । 
का लाका ही देश, काळ, आकार की विभाजक | 
x रेखायें उसे 'अवच्छिन्न नहीं करतीं हैं। वह नित्य है, अनपेक्ष है और ५९ उघ 
स्वतंत्र है । इसलिये उसे देश, काल“ और आकृति की सीमायें नियंत्रित es 
नहीं कर सकती हैं ।* या आजार इसके अविक विश्व का आकार उसके अतिरिक्त कुछ 
a नहीं है। वह सर्वाकार. स्वरूप है। वह आकार रहित भी है। साकार 
४०७६ निराकार उभय प्रकारक स्वभाव हकका 


झोडा न 7 कदर 

: न "वैचित्र्य का अवभासक है, है व्याप्त है 
fi र ) व्रिभु है शौर सवंव्याप्त है । क द्र 
Rg मश. तं० आ० २॥३/ यः प्रकाश: स स्दंस्येषप्रकाशत्वं प्रयच्छति। ) १० (7४ कल 


न अष्टाच्यायी १४५४ 92 रर 
का ७ 
९ 7 हृदयम्‌ सूत्र---२ < की ०१ हो हि 
2 aan 
तं० आ० ६।७ १० ५ पं० १०-११ ६. १-१५० टि 
६, तं० आ० १।५९-६१ ०-३ 


0. अल का दू) 
SRN क्र « 3 
y= नो हं 
9 vio 


सब आ उपोद्घातः a aM उमर 
RS उसकी स्वातंत्र्य शक्ति को, उसके चमत्कार वैचित्र्य को, उसकी र्वी 
352 ९ प्रकाश रूपता को, उसकी स और उसकी सर्वाकृति 
९2 सम्पन्नता को इस तरह समझा जा सकता है । DNTPS ~क 
वर्णमाला का प्रथम अक्षर 'अ' है। इसके दो रूप हैं। १.अ- हे. 


( अनुत्तर ) और २. आ--( आनन्द )। अनुत्तर और आनन्द दोनों 
प्रकाश हैं; शक्ति पुंज हैं। स्वातंत्र्य शक्ति के कारण ही अनुत्तर प्रकाश 
आनंद रूप में प्रसृत होता है । आनन्द शक्ति में उसकी स्वातन्त्र्य शक्ति 
का विस्फार ही विद्योतितं है। प्रकाश और विमशे रूप अनुत्तर स्तर के 
संघट्ट से ही 'आ' रूप द्वितीय वर्ण, आनन्द के उत्स का उदय होता है” 
wn इसी से विव्व का निर्माण होता है। भौतिक दार्शनिक चर्याक्रम में स्त्री | 
पुरुष के संघट्ट में आनन्दवाद का उदय होता है और फिर विसर्ग 
होता है। Cet) हु 
इच्छा शक्ति प्रकाश का ही चमत्कार है। प्रकाश में एक विशिष्ट 
धमं होता है । जिसे अहम्प्रत्यवमर्श कहते हैं। अहम्प्रत्यवमर्श के द्वारा 
प्रकाश में विभुत्त्व नित्यत्व आदि का आक्षेप हो जाता है। उसी धर्म 
के चमत्कार से इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।* चित्‌ के प्राधान्य 
के कारण परप्रमाता में सिसुक्षा रूप परामर्श के उदय से ही इच्छा रू 
शक्ति उदित हो जाती है। इसलिये प्रकाश के चमत्कार को ही इच्छा 
शक्ति कहते हैं । 
| ०५ नल “काश की प्रकाशरूपता ही चित्‌ शुक्ति है । चिद्‌ शक्ति प्रकाश रूप ही एप) 
०१ हैं। 'चिति' भी चित्‌ शक्ति ही है। 'चिति' शक्ति तुर्यातीत पदात्मिका 
०१७ ०९५५४ पराशक्ति है ।१ यह परमस्वतंत्र है और विइव सिद्धि की हेतु है । प्रसाद 


६६१ ने कामायनी नामक महाकाव्य में इसे ही ति कहा है*। त कि 
—् 7 ॥ 


१. तं० आ० आ० ३।६८ हर क) र 
२, तं० आ० १।६७, ३।७८-७९ दित 
३. तं० आ० ५।९३ जृ 


०६ 


. ` प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ सूत्र १ 

कर रही लील।मय आनन्द, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 

विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त ॥ 
-कामायनी श्रद्धा पृ० ५.० १०४ 


कू 


२४ ° $ तन्त्रसारः 


चिदानन्ट्रेषणा के विइलेषण के उपरान्त ज्ञानशक्ति की परिभाषा 
उपस्थित करते हुए अभिनवगुप्त पादाचार्य कहते हैं--आमर्शात्मकता ही 
ज्ञान शक्ति है । अंतविजिज्ञास्य विश्व का उन्मेष अनुभूति का अथवा बोध 
Ee > pe ७. है 
का विषय है। यद्यपि यहाँ भी स्वात्मपराम॒शं ही होता है। फिर भी 
विश्वोन्मेष के आद्य परिस्पन्द॒ का ज्ञान उसी प्रकाशरूप परमेश्वर की को रो 
ति मी ~ 
ज्ञान शक्ति द्वारा संपन्न होता है । उन्मेष दशा की आद्य अनुभूति, ज्ञान gs 
द्वारा ही सम्भव है ।* [|], 2, 
'अ' या 'आ', 'उ'.के संयोग से ओकार तथा पुनः संन्थि से 
औकार का रूप ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार अनुत्तर और आनन्द 
उन्मेष के सहयोग से और पुनः तन्मयता रूप सन्धि से क्रिया शुक्ति के 
रूप को प्राप्तकर लेते हैं । सर्वाकार योगित्त्व इस दशा में स्पष्ट अवभासित 
हो जोता है। 'अकुह्‌ विसजंनीयानां कण्ड?' के अनुंसार कवगं हकार और 
विसर्ग की उत्पत्ति जेसे अकार से ही सम्भव है, उसी प्रकार अनुत्तर 
प्रकाशात्म शिव से ही यह समस्त विसगं समुद्भूत होता है। यह चिदानन्दे- १, 
षणाज्ञान क्रिया रूप प्रकाश का प्रपंच शिव का ही विस्फार है । ६५७८११ 
HB TRS EI रड 0 (०४०) ७८ 
प्रकाश रूप परमेश्वर की यही ५ मुख्य शक्तियाँ हैं। इन मुख्य 90७ 
९३२४४ शक्तियों से शिव संवलित है। किन्तु इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का ही. 
प्राधान्य सत्र हे । चिडू और आनन्द यह दोनों अवस्थायें तो शिव और [र आनन्द यह दोनों अवस्थायें तो शिव और 


क यामल अ हं | यह यामळ रूप संघट्ट इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया के सम्पन्न होकर अनवच्छिन्न भाव से प्रकाशमान होता 


३) है। निजानन्द विश्वान्ति के कारण वह यामलस्वरूप शिव के नाम से ही 
(७ हो अभिहित होता है। प्रकाश काश ही शिव है। अपनी स्वातंत्र्य शक्ति के कारण 
की. अपने को ही जब पद मित अवभासित करता है, तब 'अणु' नाम से 

विभूषित हो जाता है। स्वात्मसंकोच ही अणत्त्व है। अणु ही जीव 


'पुदूगल' 'पाशबद्ध' क्षेत्रवित्‌ और पशु शब्दों से भी अभिहित होता है।भ्ये , / ( 
टर अणू पाया शिव के अतिरिक्त अन्य कुळ नहीं हैं। ६८ १५०) एव वत 
"करे थि 


छ स 
मा पुनरपि च सात्मानं स्ततंत्रतया कायते, न्‌ 
ON ये त 
प्र _अनवच्छिलप्रकाशपिवरुपतयैव प्रकाशते । 

१, तं० आ० ३।७४ 

३. तं० भा० ९१४४-१४५ 


२, तं० आ० ३॥९६-९७ 


जय / उपोद्घात टी २५ 
तत्रापि स्वातंत्र्यवशात्‌ अनुपायमेव स्वात्मानं प्रका- 
शयति सोपायं वा। सोपायत्वेडपे इच्छा वा, ज्ञानं वा, 
क्रिया वा अभ्युपाय इति त्रैविध्यं शाम्भव-शाक्ताणव भेदेन 
समावेशस्य । ह चतुविंधमपिं एतद्र क्रमेण अत्र उप- 
ल १ 4 
io "दिश्यते । Brno Elie 


Ags रे $ र 
हे हक “गाता प्‌ शिवः स्वतंत्रः, सख हे 3 
त्र र सम न क भिर, 
हक पद्य यत्पुनरपि,.. प्रथये ,_# 77% ० दज 
न gs माक -्रिभेदात्‌ ॥॥॥ 9४ 
Ee मवशादथवा त्रिभेदात्‌ ॥४॥ उ 


क न 
कह यिड अत्ताणत, सच्छन्दड ढक्कइ णिअऊड । ००० 


थि ड १ 
पूणु पअढइ झढि अह कमवस्व, एहत परमर्थिण शिवरसु ॥ ˆ”? 
छाया-एष प्रकाशरूप आत्मा स्वच्छन्द ,डोकयति निजरूपम्‌ । इकरा 
ती 
$ [द्‌ 
पुनः प्रकटयातझाटात अथ या परमाथन शिवरसम्‌ ॥) है) 
इति श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य विरचिते नरस विज्ञानभेद प्रकाशनं ट्क 
नाम प्रथममाल्विकम्‌ ॥ १ ॥ मर णा 
र्‌ शिव स्वात्म को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करता है। फलतः वह ८०४७१०५ 
५ ४४ अनवच्छिन्न प्रकाश शिवरूप से ही प्रकाशमान होता हे । स्वातंत्रपरशक्ति 
के कारण स्वात्मप्रकाशन के अनुपाथ और सोपाय प्रकाशन, उसके दो 
ण्य > माध्यम हैं। सोपाय-प्रकाशन में इंच्छा अथवा ज्ञान अथवा क्रिया ही 
०- उपाय बनते हें । इस प्रकार समावेश को त्रिविधता ज्ञाम्भव, शाक्त और 
आणव उपायों में स्पष्ट हो जाती हे । अनुपाय विज्ञान एवम्‌ शाम्भव, 
शाक्त और आणव समावेश का त्रेविध्य, दोनों मिलकर प्रकाशात्म 
चळ शिव का चातुविध्य सिद्ध करते हें ॥ इस ग्रंथ में क्रमशः यह चातुविध्य 
टर % उपदिष्ट है। 
आत्मा प्रकाशवपुष्‌ शिव है। यह स्वतंत्र हे । स्वातंत्र्प के नमं में 
! फि” आग्रह के कारण यह अपने विभुरूप को आच्छादित करता हे। पुन 


२६ तन्त्रसारः 
पुर्णताका प्रथन करता है। इसलिये क्रम, क्रमाक्रम और अक्रम इन भेदों , ऐ 


से ही यह ( ज्ञातव्य DN RR १७ न" 
यह आत्मा प्रकाश रूप हे, स्वच्छन्द हे । यह अपने रूप को स्वतः 
ढक लेता हे। पुनः तत्काल उसे प्रकट भी करता हे। इस प्रकार शिवरूप- 
रस को परमाथंतः ढकता और प्रकट करता हैं। इससे एक क्रम को 
सृष्टि हो जाती हैं। ip (४ १” 
भगवान्‌ महेश्वर स्वातंत्र्य शक्ति सम्पन्न परमेश्वर है ।१ शक्ति सम्पन्न 
< कहना भी यहाँ उपचारात्मक ही है। उनका स्वातंत्र्य ही उनकी शक्ति है। 
ॐ” वह अद्वय भी है।* इसलिये वह शक्तिमान्‌ है। समग्र जगत्‌ उसकी शक्ति 
| को हो विस्फार है ।* स्वातंत्र्य शक्ति के कारण ही वह प्रकाशरूप परम पे 
शिव स्वतः प्रकाशमान है और्‌ सर्व” को pee प्रदान करता है । स्वात्म- 2209) 
व्योम में अनवच्छिन्न भाव में अनगेल रूप से प्रकाश विकीर्ण करता हुआ OE 
|} वही परमेश्ञान सृष्टि, स्थिति और संहार रूप आडम्बर का प्रदर्शन करता त 
| है ।* वह परम स्वतंत्र है । इसलिए स्वात्म प्रकाशन में, अनुपाय और ५९७५५०५? 
सोपाय दो रूपों से व्यक्त होने में भी, वह पूर्णतया स्वतंत्र है । दृढ्शक्तिपात ८१५५१०7” 
क | भावित साधक जिस उपाय रहित नित्योदित परामर्श का अनुभव करता 
2 


2 


है, वही परम शिव की अनुपायोवस्था हैं। [EE कतत, करणत्व अपादा ... त 

नादि कारकों की कल्पना का भी अभाव होता है ।* वह अनन्त, शान्त, क आ 
| केवल, चिद्घन, प्रकाशेकरूप परमपरामर्श सर्ववेद्य रूप से भी भासित ^ री 

छ फ्रकारो 
होता है। इसी अवस्था को निरावरण भान की स्थिति कहते हें । ४५ -ण 
निजात्मकता से समावृत समरुस सि न भी|वही है । वह आवृत भी है और 
& का प्रकाश यी 

अनावृत भी है ।* यह अनुपायावस्था का प्रकाशन है 


आ ड तं० आ० १ इलोक - १-९४ was ६०१ बलान्‌ उपसले 


रही हक. तं० आ० १ । ६९ च C caver) 
RO ति तमा बि 244 
«73, ३, धकत्व शक्तिमुंदचं4 पदार्धुद्रय पुच्यते । [ ८ 
५ A i शक्तिमा मेकर; । 
(८ टका तं० आ० १, ९० १५५ पं० १-२ 
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८४ oe = जयेय स्मत जपे 
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उदित हा २. यह मुझमें हो प्रतिबिम्बित है और ३. यह मुझ से अभिन्न 
है । शाक्त समावेश में भेदाभेद प्रधानता विद्यमान रहती है और आणव 
समावेश तो पूर्ण भेदात्मक प्रथन ही है । इस प्रकार अभेद, भेदाभेद और 
भेदवाद की विसर्गात्मकता से संवलित परम शिव ही सर्वत्र सर्वरूप में 
प्रकाशित है । अनुपाय और सोपाय का त्रेविध्य यह दोनों पक्ष मिलकर 
| परमशिव की जतुविधि प्रकाशनशीलता को व्यक्त करते हैं । 
१० € उरकत कथन का निष्कर्ष ही पंचम इलोक है। इससे अनुभूतिकी 
Ro निश्चयात्मक स्थितिका इस प्रकार आकलन होता हैं । १. शिव ही आत्मा 
रण %। । २. प्रकाश ही उसका शरीर है । ३. वह स्वातन्त्रय शक्ति सम्पन्न है । 2. 
“4 (४. स्वातन्त्रय शक्ति के कारण ही अपने स्वरूप को आवृत करता है । ५.५०००० 
८, 09. पुन स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण ही वह पूर्ण प्रथात्मक परमेश्वर अभिव्यक्त ०९ anol 
होता है । ६. इसमें क्रमात्मकता और अक्रमता सबका समावेश है।७.. . 
त्रिभेद और चतुर्भेद से भासित होने वाला वह परम शिव ही है। यह . 
सात प्रकार की धारणायें साधक के हृदय में होती हैं । 
इसी संस्कृत इलोक की छाया प्राकृत श्लोक भी है । इसमें पारमाथिक 
शिवरस की और संकेत किया गया है। शिवविज्ञान का मौलिक विश्लेषण, 


इस अध्याय में श्रीमदभिनवगुप्त ने किया है । ए 
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अथ अनुपायमेव तावत्‌ व्यास्थास्प्राम 
इस प्रकरण में अनुपाय की ही प्रसङ्गानुआर व्याख्या करेंगे। प्रथम Vo 
आह्निक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया \ | 
< शक्तियों से संयुक्त, अनवच्छिन्न प्रकाशरूप निजानन्दविश्रान्त शिव स्वातंश्ि ˆ 


हँदै ००शैक्ति के कारण स्व॒ त्रात्मसंकोचवश अणु रूप से भी अवः भी अवात होता है. त्‌ 


फिर स्वातंत्र्य के कारण ही अपने को प्रकाशित भी कर लेता है और अन- उदी 
| वच्छिन्न प्रकाश रूप से भी भासित होता है। इस आत्मप्रकाश की ४“ 
| दो अवस्थाय हैं । १. अनुपाय स्वात्मप्रकाश और २. सोपाय स्वात्मभ्रकाश । ey 
४.७ ० यहाँ उसी अनुपाय स्वात्मप्रकाश दशा की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा -& दळी” 
) a ८)| ग्रन्थकार स्वयं कर रहे हूँ | अनुपाय शब्द, न उपाय अनुपाय इस व्युत्पत्ति 
विग्रह के अनुसार नत्र समास से निष्पन्न शब्द है। नत्र समास, तत्पुरुष 
| ५११ समास के अन्तग ते आता है। महाभाष्यकार ने 'उत्तेर पदार्थप्रधान 
ह तत्युरुष:' की उक्ति के द्वारा तत्पुरुष की उत्तरपदप्रधानता का विधान 
कोड" किया है । जेसे कोई ब्राह्मण नहीं है-इस अर्थ में न और ब्राह्मण से समास 
गू ८७ होता है और अब्राह्मण शब्द बनता हे । यहाँ नत्र_ का अर्थे आरोपितत्व 
2“ किया जाता है। अनुपाय शब्द ऽ जका अर्थ आरोपितत्व नहीं है' 
वरन्‌ तद्वल्पार्थत्व है । 3७५6 उ न i 


| 
वस्तिव में नत्रर्थ ६ प्रकार का साना जाता है ।१ | १. तत्सादृद्य, | 

२. अभाव, ३. तद्रन्यत्व, ४. तदत्पत्वर, ५. अप्राशस्त्य और ६. विरोध | | 

अब्राह्मण, अपाय, अमैव अनुदरा कन्या, अपशु और अधर्म ये क्रमश 

उदाहरण हैं । इनमें तदत्पर्त्व को उदाहरण अनुदरा कन्या है। यहाँ | 


। ४, तन्त्रसार पृ० ८ पं० १६ र र्ति 
जप १ पेट C fT बो 
°. तत्साहुदयमुमाबुश्च तदन्यत्वं तदल्यता । _ १४ "प 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नबर्चा पट्‌ प्रकीत्तिता ॥ 
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अल्पार्थता का ही द्योतन होता है। कन्या का उदर, देश इतना सूक्ष्म है क न 220 

नहीं के समान ही है। इसी प्रकार परमेश्वर शिव में उपाय इतना सुक्ष 

है कि, उसे अनुपाय कहना ही पर्याप्त है, उचित है। दूसरे किसी शब्द स क 
इस सौक्ष्म्ये का समभिव्याहार नहीं किया जा सकता। इस Us St 


bs 
_ मुनी? औल्िक में इसी अनुपयु बिज्ञान की व्याख्या बा रही हे sa 


(०9०१ क यदा खलु इढूशुक्तप्राताविदधः स्वयमेव इत्थं री ळी 
र “ सुकूदेवु, गुरुवच नर्मुवधाय, तदा पुनरुपायविरहितो नित a 
१० _ अस्य समावेशः । अत्रं च तर्क एर्व योगाङ्गभ्‌ इति कथं विवे 2३५ 


तत्रकिमुपायेन क्रियते ? न सर त्रत, , न ज्ञप्ति | 
७८०५ + स्वयं प्रकाशमानत्वातू, न आव गम न कस्य- हक, सा 
शा चिदपि असंभवात्‌, न तदुग्रवेशः अनुप्रवेष्डुः रिक्त न्ख 
~ ` जा कक क. 
“अभावात `, २.५ ug क. 


> 
232१ जब दृढ्शक्तिपात से आबि [ साधक ] रुबचनों की एक ५९० | 
वचन श ; उसी समय उसका fe ® 


६७०७००७५०ब र ही अवधारणा कर इस प्रकार विवे 
स त नित्योदित समावेश होता, समावेश होता है । परमेश्वर तन्त्र में तकं योग तन्त्र में तक छः | ७ 
0 दका गङ्ग छ उसके विवेचन का प्रकार क्या है? इसका उत्तर यह है-- | 
परमेश्वर है, उसे उपाय से बू ? से स्वरूप $” णो 
होती, क्योंकि | 


नी भ नहीं होता, क्योकि वह नहीं होता, योहि वह निक नित्य हैं ।9उसकी ज्ञप्ति नहीं होती, क्योंकि _ 
रं बह स्वयं प्रकाश hs के अपगम विगम म ही नहीं, ४५> 


पक ०६ जो स्वप्रकाशरूप स्वात्मा प 


रोकि वहाँ किसी आवरणर्णाकी सम्भावना हो, नहीं। उसमें अनुप्रवेश 


® 
be प्रन भी व्यथे है क्योंकि उससे पृथक्‌ अनुप्रवेष्टा का, अस्तित्व हो 
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/नहीँ। ७ Fe है| ७०-८४ 0 ०१ कहा Shor eo १ 
65. 6.8 अणु पुरुष पुदगल होता है१-वह आणे, काम और मायीय'. मलो से 2: 
५४-५९ आवृत रहता है। सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोधान में इन मलों की ९% 
8५१३-०४“ अपेक्षा होती है । किन्तु ५ वें कत्य अनुप अनुग्रह में इनकी अपेक्षा नहीं होती । 


ठत, Ro क के के कारण अक्रमभाव से में ज्ञानका उदय हो जाताहै। र 
22228 शी, A ऱ्ह 
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पि श आक पर. चपता झवर मे अक्ति के कारण साधक पर शक्तिपात होता हैं पड 
~, इस प्रकार शिव में भक्ति के कारण साधक पर शक्तिपात होता हैँ ।१ 
sa (संसार अज्ञानमूलक होता है। इसके अपगम होने पर ज्ञान का उदय Cue 
02 बाल ७ उदय हो जाने पररा पाय दवा जाने पर ही शिपि होता है।* शक्तिपात 
२ 2९ होता है। ज्ञान के उदय हो जाने पर ही शक्तिपति होता है।” शक्तिपात का ५७१५७४० 
हः कात्र है। शक्ति का पातयिता शिव है । शक्तिपात तीब्र, मध्य, गे 


मन्द के उत्कर्ष, माध्यस्थ्ये ओर निकष भेद: न नव प्रकार कां होता है। ग*ह € 
रख्पता प्राप्त हो जाती 


— pe पर 4 ७५९५०) 
उत्कृष्ट्रतीत्र शक्तिपात से देहन्तोपरान्त थे f 


अभिलाषा, गुरु के शरैण में जाने की आकांक्षा होती हैं। तीव्र होती हैं । पसयत शक्तिपात 
| द दा न्मुक्त हो जाता है ।* इसमें परिपूर्ण चिदार््मता व | छ 
8538 । समस्त उपाधियाँ ध्वस्त हो जाती हे ।॥* इस प्रकार के 
५७०) वृढ़शक्तिपात से आविद्ध ८/साधक स्वयम्‌ शिवरूप से_ प्रकाशमान 
९ हो उठता है। यहाँ आविड्ध शब्द भी विचारणीय है। इसके कुटिल, 
क , भुग्न, वेल्लित, वक्र, नुत्त, नुन्न, अस्त, निष्ठ्यूत, क्षिप्त और ईरित 
अर्थ होते हैं? । प्रस्तुत प्रकरण में वेल्लित, नुत्त, अस्त और ईरित अर्थ 
लिये जा सकते हैं । पुद्गलता की अज्ञता से वह अणु साधक विश्रान्त 
रहता है । शक्तिपात के द्वारा साधक एकाएक दूसरी नयी भूमिका में 
हर प्रवेश कर जाता है।. वह सीमा के सं जाल वत्त से असीम शिवत्त्वके रश्मि छ है) 
| x जाल से वेल्लित हो उठता है, शिवत्त्व से प्रेरित होता है। स्वतः उक्त प्रकार (७९१०५ 
| ठळक. से सोचने लग जाता है। उसे गुरु वचनो पर विश्वास होता है। गुरु की 


of ८२९ कृपा दृष्टि से वह शक्तिपात पवित्रित हो जाता है। उस अवस्थाका 


- न उसे वेचारिक विन्दु के सर्वोच्च व सर्वातिशायी पदवी में अधिरूढ 
कर देता है । वह ह जगत्‌ ही उत्पन्न है । पर्स) 


, बोध प्रकाश रूप मुझ में,ही विश्रान्त और विगलित होता हे (वद 2 


१, पूर्णता प्रत्यमिज्ञा ( प्रक्रिया विमश ) ४५५-५५६ तं० आ० ९।१८८ पन 
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ति जनक हेता ह। रमेश) 
wo उस समय साधक को नित्योदित समावेश होता है। यह आत्म- 


894 ) साक्षात्कार रूप सदोदित परुमशं समस्त उपायों से रहित. होता है। जिस 
प व्यक्ति को इस प्रकारे का पूर्णाहन्तापरामशं गुरुकृपा और परमेश्‍वर की ` 
I | भावना से भावित होने के कारण हो जाता है, उसे अन्य किसी मंत्र, मुद्रा 
तूथा जपादि की आवश्यकता नहीं रह जातो है।१ ०३७० 4 दूत 
eo प्रत्यभिज्ञादर्शन में शक्तिपात को ही प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं ।“ ४५ फिर 
(0५ “5 जी शास्त्रकार की यह शैलो है कि अभिवेय और प्रयोजन के प्रतिपादन 
५० ८00०० के लिए शङ्का और समाधान पद्धति का, कु आश्चर्य लेते हैं । क्योंकिं 
न ९५८0 तर्क ही योग का उत्तम अंगहे ।* तकं से हेय कर उपाय का निर्णय होता 
ह ओर स्वल्प विमल हो जा है? 8 क ळा क 
१.9 श्न यह है कि जब सर्थिक को नित्योदितं ह जय मे हो यह पहना परामश हो-$ ६५५ 
गया, वह साक्षात्‌ विश्वेश्वर हो गया और उसके संविदात्म रूप में ही यह ठ 
4000 सारा विश्व _सारा विश्व प्रपञ्च प्रतिविम्बित होने लग जाता होने लग जाता है। ऐसी दशा में का 


१, तन्त्रालोकः आ० ३ इलोक: २८७ 


२. तन्त्रालोकः आ० ३ इलोक: २८८ २? 
३, तं० आ० ३।२:०, तं० आ० २।३५-३८ क | श्र 
दर र करन ft 

स्नानं व्रतं देह-शुद्धिर्धारणा मन्त्र योजना । AR 
छ  ननब्तृदिगविधिटामुजप्प - समाधयः। ह 
धर 4 यना दि ऽ ~ 

इत्यादि कल्पना कापि नान्न भेदेन मुज्यते । ३३२९० ६४2 १ छ 
४, तं० भा० १ पृ० ५२ प० ३-४ हु 8 
५, तं० ४।१५ प्राणयामस्तथा व्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । टः 


| 
| त तकंदचेव समाधिश्च, षडङ्गो योग उच्यते । इत्यादिनीत्या तकंस्य 
| प्राणायाम'दिमियागाङ्कत्वे साम्यम्‌ | इदं हेयमिदमुपादेयमिति विचारयन्‌ 
योगी झटित्युत तरअज्ञो मवति । / हन 
ऊहो$त्तरंगं योगस्य, तेन 'चाव्वन्यवस्थिते: । 
साधारणोप्प्रसौ मुक्तै-भैयसोपकरोति ` हि। । 
आ. RE 

© A ७तो१ ३ तीनि 


> कै 
| 


९९ RT AERA) 


टर Xa A च डे ठ क श उ 
केनत ३०० ¢ RR 
३२ शी तन्त्रसारः टक 


ने क्यों लिखा--'इत्थं विवेचयति ? यह विवेचन की स्थिति तो साधना की 


अनित्य पदार्थों को होता है। जेसे किसी कारण से कार्य की उत्पत्ति ! हि | 
260. जिते मिठी मिट्टी को रूप लाभ होता है । मिट्टी के आकार से घंड़े को एक 
PC eh ` प्राप्त होता है। कपास से पूनी; पूनी से सूत, सूत से 
वस्त्र, वस्त्र से उष्णीष और उससे भी अन्यान्य रूपों की प्राप्ति होती 
jot रहती है। पुत अ समप को प्रसङ्ग में स्वरूप लाभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती 
| ns 


=£ 
६९०० | है। परमेश्वर नित्य है। अतीत में जो था, वत्तंमान में वही है रा अनागत 
Ba / भविष्य में भी वह'वही रहेगा । उसके स्वरूप लाभ की का 
„| झुभाव है!" (०७०) 


bd ne 
Mt जहाँ तक ज्ञसि का प्रश्‍न है-शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं | १ 


भल 
त 
क 


ट्ट कसी आ नहीं हो उक्ती । आत्मा ही यह सब है इस परामर्श 
002 


द में आत्म अनात्म के विकल्प का आक्षेप है | जेब ऐसा ही यह है' परामर्श ०० 
ही जाता है, तब उसका भा हो जाता है। यही ज्ञानोपाय है। ७ nu 
> 4 इसी सें पुद्गळ को आत्मज्ञप्ति होती है। शिव तो स्वयं प्रकाशमान आत्मा|! न 
ERE ही है।' कक का हलक प्ट 


पृथ्वी जल से शुद्ध होती है। जल वायु से शुद्ध होता है। वायु तेज ७ RS | 
से शुद्ध होता है । तेज भो आकाश से शुद्ध होता है। शुद्धि मंत्रों से होती ०५% NE 
है । मंत्र स्वतः शुद्ध होते हैं। मंत्रों से जेर्से पंचमहाभूतों की शुद्धता होती ५०००० (गा 
है। उसी न जि की का कसी साधक अणू की ज्ञप्ति शिवशक्ति सामरस्य के परामर्श नट 


| से होती है ह न परमेईवर की नि किसी के द्वारा होने, 


हि कल्पना ही 


/ 


& परमेशान-शक्तिपात-पवित्रित-पुरुष ( गुरुदेव ) के समक्ष अँ 


षे ON | होकर तुद्रत्ता की भावना करनेपर साधक उसी के समान हो जाता हैः (९ 
ति 


NS 
वन i 
UC १, तं० आ० ४-२२५-२२७ २, तं० आ० ४।२०३ ड 


पल त्से 
८४३ &८ त 002 रो ज्र ६९६ 
SN ~ १० ६७ थक है. उके केरला रुपले 
५८० Fr सकता है ) 


म कु हम, 492 Cd छ ३३ 


2 < ९ इसमें ऐश्वर शक्तिपात कारण है ।¦ अनवच्छिन्न 
उश विज्ञान विश्वरूप-सुनिर्भर भगवान्‌ के सम्बन्ध में, आवरण की .कल्पना ही 
उन केसे की जा सकती है ? वास्तव में आवरण तो भल है । मल से विविक्त ल 
-८८८._ आत्मा को देखने वाला शिवता को प्राप्त पी. जाता है।* प्रत्यभिज्ञादर्शन 5० 
ष्ट के अनुसार त्रिविध विवेकदर्शन से अधःसेंसरण बन्द हो गात कात है। | 
स पुद्गळं की मुक्ताणुरै दशा होती है । "किन्तु परमेश्वर में आवरण अस- कल नुर 
म्भव है। वहे शुद्ध सासे ने के, कारण निरावरण ही भासमान ८,५७४ ' | 
भेद हक होता है* । जहाँ क्क हो हो जाता है--वही से संसार “7 wn | 
का श्रीगणेश हो जाता हे । यह भेद-कालष्य उसी की इच्छा _आदि | 
_206१** शक्तियों का उल्लास हे । स्वातंत्र्य शक्ति के कारण हो उसका आुठाना: शक्ति के कारण क त्‌ | 
न) ००० वृत्त रूप दृष्टिगोचर होता हे । किन्तु यह कथन कि, उसके ऊपर कोई आव- * >: 
है 9 रणु हे और उसका अनावरण होता है-नितान्त असम्भव है। आवार उत्त 


"2९५९४ मल का प्रभाव पुद्गल को न गा गया ये गर प्रभावित. करता है। तंडुल पर तुष के (७ है 


८१९%) समान मल का आवरण करतो हे BEE , २०७५ 
EC । अणु हे ह आवरण वह शिवत्व को उपलब्धि,” > 
कर लेता है। 


ल बलि ही मोक्ष ०७१५, 
पप कमा योगमार्ग की वॅरम्परा की एके विशिष्ट $५०१०) 
Y पद्धति हैं। द स आहत से य समन कर दण्ड से आहत संपे दण्ड के समान सीधा हो जाता हैं, २ „५५ 
उसी 'प्रकार प्राण संचार से कुंडलिनी शक्ति अपनी वक्रता का 9७७ 


() परिहार कर सत्ता ही जाती ही प्राण और अयान के प्रवाह में विषय के. प्रवाह 
हि न सरलतया सहज हो जाती है। यह मध्य धाम का “अनुवश है। डी र 00 
Ms अनन्तरं ब्रह्मरन्ध्रं के ठीक नीचे br स्वाति होगा आधार और भौंहों के १५९५५. 
न बन मिस ता कमलं कह] न दोनो ठा म्पक स्थापित हो जाता त 
है। स सवाद करे बाज सम्पक को सूत्रधारा लम्बिका ती है। \ क 
ग्ध । भाग में. दिव्य तचा का आस्वादन करने वाला योगी तशी 


हि है। इस प्रकार के सतत अभ्योस से इडा, स से इडा, सुषुम्ना की 


Ei स्वरूप se भूमि है। वहीं इच्छा, ज्ञान Ma 
2९. ७ जरि क्रिया गक्तियी की समत्तत हट 
> 


&१,.तं० भा० ९१८८ २. तं० आ० ९।२०६ ४७७५७ | 
कट ९६१ -क्त्भ्य ४, तं० आ० १९३ तं० १।३५६ क्र निशुपद्‌ | 


A सखु 
| भु बेर प्र खा टीक नेद डी नामी गाधरिह विज 


* २) भौहों के बीज में. = कमल नामक आधार 6 हग है 


ष्ट 


(४ A 
NE < ॥ तन्त्रसारः (ण र्मही 


भैरवीय समावेश में अनुप्रवेश होता | 


भैरवीय समावेश में अनुप्र न लि ह कह ता होता है । वहीं विर्दे! | 
लारा रामशं होता है। प्रकाश विश्रान्ति होती ई I i सारा का सारा मे फ्गेश 
हादि दर्शन अभिहित होता है ति 


शिव में नहीं में नही है। वह सर्वतः व्याप्त सवतंत्रस्वतंत्र स्वयं प्रकाश 


उसका उसमें प्रवेश वंदतोव्याधात के हो सदृश है। 04, (त है। (पु फम ब 36९ 


vs se म यन्त्रितम्‌ १” 


रट ड न 29 ११ क 
प स भ्रमाणरभ्रपाश्चितम्‌ "कालादेः |प्रमाण-पयेन्तस्य ^ wh 
I “कु, खतन्त्रम्‌ आनन्दघनं तर | 
$ 


i 
देव च अहम्‌ । ठार ल उससे ~> 
(६5.6 यहाँ उपाय भी क्‍या हैँ? तद्व्यतिरिक्त उपाय को ही अनुप- ५५ ८, 
I टाट पत्ति है। इसर म अ चात्र त्र तत्त्व काल से अकलित, देश 
ॐ ˆ) सें अपरिच्छिन्न, उपाधि से अम्लान आकतियों से भनियत्तित, शब्दों से (१३०५ 
(छ © ४असंदिष्ट, प्रमाणों से अप्रपंचित, काल से प्रमाण तक का स्व ही ७०५७ ४७० 
je ५७) ¬स्वरूप लाभ का निमित्त, स्वतंत्र और ne । वही में हूं । र {osm 
` ५०९९५ १९९९) स्वातन्त्यलाभ, ज्ञप्ति और आवरण विगम यह तीमों व्यापार उपाय ५-7५३ |, 
१९३१९९ साध्य हैं। पाशबद्ध, पुद्गल अणु पुरुष "को.उउपाय से ये प्राप्त होते (त 
| 2 हैं। उसे ही स्वरूप का लाभ होता है। उसी की ज्ञप्ति होती है और उसो ये 
५ -7८४५५* पर पड़े आवरण का अपगम होता है। अपनी अण दशा का, अपने 
“| सृकोच'का विनाश करना, ग्राह्य ग्राहक भूमि का परित्याग कर, बहिर्मुखता 
का बहिष्कार कर- अन्तर्मुखीय स्वभाव द्वारा चेतन पद परः आरूढ़ होना 
| और बे को हात लेना ही. मामि को लेना ही प्रत्यभिज्ञादशंन का मूल सिद्धान्त का मूल सिद्धान्त है। 


0 ताकी स्वरूप लाभ : प्रकाशमान है, उसमें इस प्रकार के व्यापार | 


इसी स्वप्रकाशमानता को लक्ष्य कर ग्रन्थकार ने. 


१. तं० भा० ५।५४-६७ ~ 
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०९०८८०५७७4. ००0 विभ्रम (अप) viz 
दितीयमाङ्चिकय "जणय MR ० 
छो 2५ १४८०: 3 ie 
ति है) अन्तिम तकं सामने रखा है--कश्चात्र उपायः? यहाँ इस सर्वातिशायी प्रनत 
से होतो है उच्च प्रकाश स्तर पर उपाय का अस्तित्व ही कहाँ रहता है ? उपाय तीन [ 
प्रकार के होते हैं । १. इच्छोपायं*,' २. ज्ञानोपाय* और ३. क्रियोपाय* । 
भेद, भेदाभेद और अभेद की दृष्टि से उपाय पुनः तीन प्रकार के माने जाते 
ह । १. भेदोपाय (आणव ), २. भेदामेदोपाय ( शाक्त उपाय) और 
nd ३. अभेदोपाथ ( शाम्भव ) ।४ उपाय की इस विचारणा के क्रम में बद्ध 
_ (७१९ पुद्गलं का लक्ष्य शिवोन्मुख होना रहता है । जहाँ तन्मुखीस्फुटता आ जाती 
हैं, वहाँ तत्क्षण तन्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तन्मयी भाव की 
हि छ हाय का के लिए अनेकानेक उपचारों-उपायों की आवश्यकता होती है।* “ष्य Nv 
“ किन्तु यह सारा का, सारा कै ० भाव प्रत्यभिज्ञादर्शन में स्थौल्य “र 
ह विश्रमु के रूप में ही स्वीकृत है । चिदानन्देकघन शिवं के पकम रू क्ष्म स्वरूप पु 
यी अनन्य माडा आह को जपता कया जाना 
परप्रकाश शिव के निविकल्प परामशं, में भेद i] 
Ex को समाप्ति भी हो जाती है। इसलिए यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि, 


hii अयोजना त उपेय परप्रकाश शिव में उपायों का कोई प्रयोजन नहीं हे । - क्योंकि विश 
के होत हे । जो परमेश्वर सवर्य स्गातन्त्य शक्ति 


र्वात्मना स्फुरित हे, उसमें उपाय निरुपाय ही. ही हें ॥ शिव व्यति- 
उपाय के अस्तित्व में भी नितान्त अनुपप 


ख्ञ्म) 


४, जिस प्रकार निर्मल मुकुर ३ मुकुर में भूमिजल आदि दुश्यमान पदार्थ भासित होते होते ४७५८९०५ 
_ न काल कारच्या ।‹ उस बोध महासिन्ध परमेश्वर में उल्ठ्सित होनेवाली उसी को शरि फक 


tl ७-१. तं० मा० ११४६ तह झा० १।१४८ 
> शे १238. तें० आ० ११४९८ ई त॑० मा० १।२३० 
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५९७९९७ रु रूप: शिव एव सर्वा प्रकाशयन्‌ माप्तयसतो जडानपि । 


> काशयन्‌ हृश्यत एव योगी वस्तु स्वह वस्तुतो$प्तत्‌ । पूणता प्रत्य" 
हक तुक मज्ञा पृ० ३५ इंलोक ३७६०2 ७ NSS 
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70 पान ज्म 
DC CN तन्त्रसार: 5 _ x 
Ea र 
उमिवतु स्वात्म-संघट्ट-चित्रता से युक्त होकर परिस्फुरित होती हैं ।* | 
१ जितना अवभास है. यद सव चिन्मय है, यह सब चिन्मय ही है। अन्यथा इनका प्रकाशन ही 
नहीं होता २ इस प्रकार यह सिद्ध हे कि, समस्त यह दुश्यादृश्य चराचर 
चिन्मात्र तत्त्व ही हे । कण विछ (लाक 


र 


७७० .] हट चुकों का एक कंचुक है। यह परिछिन्न का आकलन करता है । भगवान्‌ 
Ba नित्यता का संकोच ही का संकोच ही काल कंचुक हे । शिव भट्टारक के पंचक जी 
बीठ 9 “स्वभावत्वे मै काल कंचुक की कमनायता कल्पित है।« अखिल का 2०07, 
® त्रेकालिक आवरण करने वाला कंचुक काल हे* । समस्त कार्य काल- >. नील 
च्छ परिच्छन्न होते हैं, हो चुके हैं और भविष्य में न होते रहेंगे। भाव , ५०, 
अभाव का आभास, क्रमानुभव कृत, कुर्वत्‌ और करिष्यमाण में कत्त्‌ त्व A 
८20८ का ऊहापोह सब्‌ वू काळ कंचुक को ही परिणाम हे” | ऐसे काल से वृह 
A सरर अकलित हैँ । काल के पास यह शक्ति नहीं कि, वह अपने 
१/१०९०) नियामक की कल्पना कर सके । कालाध्वा भी क्रिया के आभास में ही ली 
> ९/5 होता है। नाण {aR 
व न 3 इसी प्रकार देश भी उसे परिच्छिन्न नहीं कर सकता । वह परम तत्त्व 
« काल और देश से अपरिच्छिन्न हे । मूर्ति के अवभास में देशात्मक अध्वा 
| प 03 होता है। आणव समावेश में उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान ये पक 
जे ५ भेद होते हैं । स्थान भी देह, प्राण और इन दोनों से बाह्य तीन टु भा 
का होता है । यह देश गत विस्तार है, अत सत अत्यन्त संकुचित है । शिवतत्त्व | 0७४5५ 
॥ ८४ ` (तो निश्चित ही देश से अपरिच्छिन्न है। वह अनपेक्ष स्ववश नित्य 007 
४7 विश्वाकृति शिव है। उसमें देश, काल और आकृति के क्रम नियत 8000 


१ 


Pa | 
रे कर (अमल यी उपाधियों से म्लान नहीं होता । परप्रकाश शिवशक्ति के द्वारा 

> 9 ठ णा कज 
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द्वितीयमाल्विकम्‌ ३७ 


परिचित प्रमाताओं के प्रति व्यक्त होता है। स्वप्रकाश के परप्रकाश की 
परकतुंक व्यक्ति को उपाधि कहते हैं।' स्व स्वातंत्र्य माहात्म्य से 
उदीयमान पृथ्व्यादि उपाधि हैं । दुर्दशन सुर्य भी जेल में प्रतिबिम्बित होकर यं भी जल में 


नेत्रोनन्ददायी बन जाता है। मह आया न उपाधि की प्रभाववत्ता है ।* दाहुकता, "` (००५० 
अहा कता और तीक्ष्णता ` रूप अग्नि, सोम और सूर्य-शक्तिमत्ता | 


की जो विचित्रता है, वह परप्रकाश को उपाधिमत्ता का ही चमत्कार 


है किन्तु इन_ पाधियों से वह परमशिव कभी सी अद मही. घियों से शि 
हह इन उपाधि वह_परमशिव क ट 


हो सकता। ___ perm Fl ९ 

आकृतियो से nM नियन्त्रित नही. है । वह विभु है, विश्वाकृति 
Nos है जरर नृत्य है। अनित । नित्य परमेश्वर आकृति, 

%? नियत नहीं ही सकता । इसीलिए वह आकृतियों से अनियन्त्रित है। 
२७७४० श्र वह शब्दों दिष्ट,है। सार्थक वर्ण समुदाय शब्द है । किसी शब्द 
के द्वारा वह संदिष्ट नहीं हो सकता । वणंमाला की सभी लिपि मातृका- 
=) न क्ति का विस्फार है। अनुत्तर प्रकाशात्म आदिवर्ण की पहले विमशंरूप 
५७ सिसृक्षा होती है।* उससे बिन्दु, विसर्ग और नाद का बहिरोन्मुख्य रूप 
१5 हम क्षोभ होता है।' इनमें बिन्दु और विसुग की अवस्थाओं का. शिवव्योम, 
ag परमब्रह्म अथवा शुद्धात्मस्थान ब्दो से व्यपदेश हीता है" किन्तुं परमः 
ऊँ शिवका व्यपदेश किन्ही शब्दों से सम्भव नहीं है। जहाँ तक नाद का 
ड ey है--स्थान, करण और अभिघात से व्यक्त होता है। यह इच्छा 
धीन है किन्तु शिव तो निद्योदित अक्षर तत्त्व है। उसका प्राच्यरूप कभी 
हर] प्रच्युत नहीं होता । वह स्वथमुच्चरदूप है । अन्य सम्बन्धी उच्चिचारग्िषा 


uN (उच्चारण की इच्छा ) का अपेक्षा वहां नहीं है। नादात्मक शब्द भी 
बजा हि ष्क होता हैं |, महू सभी प्राणियों में अवस्थित होता है ।* यह 


प्रसर्रा शक्ति रूप होता है कप कि बहीरूपर्तम” सरणी होता 
ix प्रमाणों से भी बेह अप्रपचित है। अपूर्वार्थ विषयं खलु प्रमाणम्‌'* 


<2९इस उक्ति के अनुसार वह अज्ञानार्थ का र क होता है । प्रकाशक के 


रछ? १, तं० आ० ३।१०५-१०६ ॥ ११३ पं० १-२/ 
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«टी पूर्व प्रकाश उजागर रहता है । यदि वह अप्रकांशमान और अन्नुधिगत 
होता, तब यह कह सकते कि, प्रकाश में प्रमाण की आवश्यकता है । 
छपे <` किन्तु प्रकाश छिपाने की वस्तु नहीं । वह नित्य प्रकाशमान है। इसलिए 
A प्रकाश का अपूव प्रकाश नहीं होता । इसीलिए उसमें मे अमाण की कह की कल्पना क 
७ भी ही ०४५ 


नील और पीत वस्तु जैसे प्रकाशित होते हैं, वैसे ही स्व रूप॑ में 9५० > 
परिनिछित होते हैं । प्रकाश ही स्वरूप की प्रतिष्ठा का निबन्धक है | जब 
AG नील रूपता के उपराग से नियतुरूपता को वह प्राप्त कर लेता है, तब 
ही प्रमाण बनता है। प्रमेय का मान करने के का (रण ही प्रमाण प्रमाण है टी 
त ल लि रूप परमेश्वर का ही नह] हो सकता । इसलिए वह 


०७.97 (दु माण परिच्छेद्य'हो ही नही सकता) इसलिए उस देवातिदेव को परको, उस 'देवातिदेव को पर्‌ की. On 
(८७७७४ ` ` कभी अपेक्षा नहीं होती है |* WSN 


८ UR: pea 
|| cr इए ur मनका से लैकर प्रमाणप्यंन्त उपर्युक्त विचारणा से यह स्पष्ट है कि. ९५९% 


27,022 परमेश्वर शिव ही सब की स्वात्मख्पता की प्राप्ति का निमित्त है। वह 
पट स्वतन्त्र आनन्दुंचन तृत्त्व हे । 


हाम 
फ्रि 

R४7, द्री धि निश्चय हो जाने के बाद दृढ़ परामर्श होता हे कि, वही आनन्द- ~ 

घन तत्त्व में हूँ । यही र्ता माम परामश है । यही शक्ति का आविष्करण pr 


छू 
5 स्वात्म-चमत्कार जागृत हो जाता है। मा य्य भव ही प्रपंचात्म विश्वरूप 
, उ / स्रत ह इस य ता का पुफ्रटन्ता [परामर्श होने पर आत्म- (रॉट 
ET _ ही जाता है A र जरेव ह क ) 
हक तरेव अन्तमेयि, विश्व प्रतिबिम्बितम्‌] एवम्‌ इ, „> 
/ “८... विविश्वानस्य शश्वदेव पारमेश्वरः समावेशों निरुपायक एव, 8020 
तस्य च न सन्त्रपूजा-ध्यान-चर्यादिनियम्त्रणा काचित्‌ «42 
की so १५ क भा० तक na र्‌, आा० Pee | 
fo प्र० वि० प० ३% २४ ४, तं० पृः ३८ पं० १८-२० शन 


Yc 

2 टी 
उपायजालं न apy प्रकाशयेत्‌ , घटेन किं भाति सहखदीधितिः ० 

पि नः , स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्‌ क्षणा ८ तब्मुर 


पक RE 
जहि जहि फ्र्ण फुरइ सो सअलउ SR ७१ नदा हे 
पश्मेसरु भा इ *अमलउ। पपात है 
अत्तानत सो श्चिव परमत्थिणं (स्नेत्रकारी 
ER " श्च जान कज परमत्यि ण! \ 
७४४ ८2 संस्कृत छाया— of Wow ७ ५.” 
“नर यत्र स्फुरणं स्फुरति स सकेर भासते मर्यिबमलः | “2 2? 


प 
त आत्मा स एव परमार्थन, इति, je कार्य परमृस्ति न ॥ 
| ao > इतिं श्रीमदमिनवगुप्तावरचिते तन्त्रसारे अनुपायभकुाझुनं नाम काय झै 
द्वितीयमाह्विकम्‌ ॥ ४७7 ४२ नही रहत 


७, मेरी उस ` व्यापकता के अन्तराल में सारा विइव प्रतिबिम्बित हे । Try 
कटे प्रकाः कह विवेचक साधक को सनातन पारमेशवर समावेश निरु १, ५ ण 
वलय कन डाउन ना Av 

वायक ही है। उसको मन्त्र, पुजा, ध्यान और चर्यो आदिके ६०. 
विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं होती । - ह 


हट उपायों का समूह शिव को प्रकाशित नहीं करता । घड़े से क्‍या सुय, रः 
॥शित होते हैं? इस प्रकार विवेचन करने वाला उदार दरश) 


पक ( साधक ) तत्क्षण स्वप्रुकाश, श्व मेंआवेश पा लेताहे। ' _ बजे 
जहाँ जहाँ स्फुरण स्फुरित होता हे--वह सब शुद्ध परमेश्वर के 
घुगे) wa 


ही हे। मुझमें बही 'भासित हो रहा हे । आत्मा परमां दृष्टि से वही हे I 
यह जान लेने पर कोई कायं शेष नहीं रह जाता ह) 20002. ha 


७०१ ¢ प्रत्यभिज्ञा दशन में _ बिम्ब प्रतिबिम्बवाद का सर्वमान्य है। डी १ 
४ प्र निमंल मुकुर में पड़ता है स यत रत बा नही घसरित दर्पण में नहीं । साधक fsa 
उ _आवरणों को अपसारित्‌ कर.८.७७०४०७ 
th देता' है--समस्त मलों का उन्मूलन कर देता है और कलु कञ्चुको को | ७७९९०१ 
क निराकृत कर देता है, तब वह शुद्ध अध्वा में प्रवेश पा लेता हे । वृह शुद्ध ६४१७० 


हर त मारा (७०.४०, 
क पा RR डौ व्वा 
(०-८ ध्योदु व्या 


शो 
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“४० 


ANY 
तन्त्रसारः goal x 
जलाशय में प्रतिबिम्बित होकर नेत्र 


त्रे गोज को आनन्द प्रदान कुरने वाले बन हट 
वाति ह. 3. Ape gp vaca रे 
` | यह्‌ समस्त भाववगं चिद्व्योम में ही प्रतिबिम्बित है । अ शवस्वातन्त्र्य के 
२०७५ || क्रारण यह बिम्ब के अभाव में भी प्रतिबिम्बित होता है। प्रश्‍न यह हे 
है कि बिम्ब ही प्रतिविम्ब का कारण होता है। उस सा हा है |, उसके में प्रति- 
बिम्ब का सद्भाव कैसे स्वीकार किया जा सकता 
| पर्स 


तफ ट्र नित्य रहता है । निमित्त कारण नियत नहीं होता । बिना दण्ड के भी > 
_& चक्र में घूमने की क्रिया होती है । स्मृति शक्ति से प्रियतमा की आकृति 


१७७७ 
0 [ee 
| होता है। वह स्वतः भासित नहीं होता। यह भी नहीं कहा जो सकतो 
उ कि, वह नहीं है । क्योंकि उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर होता हे । यही दशा ५४ हक: 
संसार की हे। दर वाम निव से क विश्व, बोध से भिन्न भासित नहीं १99 ७" 
0900 | होता । बोध से संवलित ही एवहे भासित होता है। चिन्मय तत्त्व शिव 
) 


MAN i 
२ तेने 
)७: में ही यह सतत कसा है। वेतन के हाता प्रतिबिम्बत होता हे १ जड़ में जड़ के भान में विम्ब छो, 
८४2 निमित्त होता हे । चेतन के चेतन में “भान की निमित्त, शक्ति होगी । 9005 
पवा से भिन्न अप्रकाश प्रकाशित नहीं । प्रकाशात्मा परमेश्वर च्ञ i 
न वि ह कर स्वयं 'स्व' में ही स्वातंत्र्य शक्ति के कारण भासित त 
हन होता हँ । पूर्णाहन्ता परामश की अवस्था में आत्मसाक्षात्कार होने के 
शिवाभेदानुभूतिमय अह बोध हो जात 
| च्य स्वा 


ति “जाता हे । उस समय यही 
दाल्यं स्वाभाविक है कि, यह समग्र विश्व मुझ में ही प्रतिविम्बत हे। 


भाव की दृढ़ता का परामशं शाश्वत रहता हें। विवेकशील व्यक्ति ( 
क | 0000 02 सः है कह समावेश निरुपायक 0४९८४ त 

हर अर्थात्‌ उपाय रहित या र ह र र्‌ हा इसे अनुत्तर ५५5५" 
og SE रे गराउ का 

ऱ्य ऐसे पुरुष के लिए किसी प्रकार के नियम की, विधि की यो पिप ९3 
र २०१, पूर्णता प्रत्यमिज्ञा ० ४२-४३ इळरोक रर त ९०८० 5 
Sree ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादि विर्वाजितम्‌ | भनन्दशक्तिवित्रान्तुमनुत्तर मिहो- सै । 
७९) ११०८४ च्यते | तं० आ० १।२४२ sm Re i 
कट ७० en हैं की फशी 


२ आर डू ० | 
RANT RY | 


नह (७ १७ Bo 


Ne 2 है है शध Pes क 
we ¬ हे "कर ७ द्वितीयमाल्विकम्‌ 4५१९ ४१ नि) 


र्विश्यकता नहीं रह जाती ॥ | मुझे यह करना चाहिए, यह नहीं 

ता चाहिए--इस प्रकार की को निमन्त्रणा कहते हैं। पण 
साधक को उच्चभावभूमि पर जाने के लिए मन्त्र जप की आवश्यकता 

होती है। उसे अपने आराध्य की पूजा करनी पड़ती है, उसका ध्यान नि 
आवश्यक होता है । साथ हीं दैनिक आचरण-विधि रूप चर्या का आचार (नद 


सम्पादित करना, पता है। ऐसे ही पुरुष के लिए गवद्गीता की (५१४ 
श्‌ उक्ति है {ogee Lg) ok हा CR er) 
पी wt यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुपुश्च मानवः ete Te FR 

ha Sh सततुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥) ८-१, ८०४७ 

र्य हष सि हो लाल में ही पह इ: #7 

poi ५८ ऐसे पुरुषका शिवाद्धयुभाव सिद्ध हो है । स्वात्म में ही वह कृतः शश 
१ कृत्य हो जाता है । उसके अभिकांक्ुणीप्र का अभाव हो जाता है। अनन्य 
(५४७ । "उन्मुख होने के कारण स्वात्मविश्वान्त सिद्ध साधक का अपूना कोई कार्य 

Bd क्या हो सकता है? केवल लोकसंग्रह या _छोक कर्तव्यता मात्र के 0, 


2४ १५५५६)४४ | निर्वाह के उद्देश्य से ही वह कार्य में लगता है ।' कर्म में वर्तन लोकसंग्रह ७०५१ 


के उद्देश्य से ही होता है।* इस प्रकार यंत्रणा तंत्र के तोड़ने मे छेनी $° 
तळ 


i का कार्य भी परमात्मा का अनुग्रह हो करता है।* MR नी 


SBAKTI PAT 


मन्त्र मनन से मन्त्रित होता है। मन्त्रों की उत्पत्ति के आदिस्थान (4४०४ 


क 
he ज्‌ 
गो ५ न वत पवल माबो होता ई 
त लु [ शंकर हुँ । इनके अभ्यास का सतत प्रयत्न आवश्यक ५ 


MP अगवावु 
०५ कलो यह एक ऐसा विसगं है-जहाँ साधक ढास स्य सवा: शिष्य की पुर्ण आत्म- 90 


बह 7° 
vg १. तंत्रालोकः २।३९ 


Ww 

व 0 

विश्रान्ति होती है।. गुरुदेव का मुखारविन्द वही उत्तम स्थान है-जहाँ ८००. 

मन्त्र का महाविसर्ग होता है। ५ डो शक्ति चक्र है।' यत्र ज्ञानं तन्त्र्यते 2४४० 
सलनाल Ce De 

तत्‌ तन्त्रम्‌ और यत्र ज्ञानं मन्त्यते(तन्मन्त्रम्‌ के अनुसार मन्त्र का मननं 

अनिवार्य है किन्तु जब पारमेश्वर ali पुरुष 


०/२, न मे पार्थास्ति कत्तव्यं त्रिषुलोकेषु किचन | नानवाप्तमवाप्त यं ब्रा एव च 


Eo कर्मणि । १ गोता 


पि ३. समस्त यंत्रणातंत्रत्रोटनाटंकधमिण: । नानुग्रहात्पर किचिच्छेषवृत्तौ प्रयो- 


जनम्‌ । तन्त्रालोकः आ० २।३८ 
४. तं० मा० १३६५ ५, तं» मा० १ २४४ 
तं० आ० १ पृ० २५७ पं० १४-१७ J 


६. 
7 सन्न ज्ञाने तलुसते तत्‌ तन्त्रम, 
* अत्र ज्ञाने मल्त्र्यो) तत्‌ जन्त्रम्‌ 


उलट aS) टाई 
Uo म Wau 
(७ ७ भ "> ZA 
४२ > तन्त्रसारः क गहु थ्टि A 
स्वतः आलोकमय वन ज़ाता बन जाता है, तब उसे मन्त्र का मनन आवश्यक [वश्यक नहीं 
रह जाता है। 7 ०००० 


इसी प्रकार पूजा भी उसके लिए आत नहीं होती । स्वयम्‌ अभि- 

नवगुप्त पादाचार्य ने महेश पूजन का अभिनर्व निर्देश किया हैः । पुष्प 

धुप दीप नेवेद्य आदि से जो पूजा होती है, वह सोपान परम्परा की पहली 

शर हौ कै समान है। आगे चलकर ह जत का रूप बदल जाता है। 

पर §@ अब वह फूल माला आदि उपकरणों अं तक सीमित नहीं 

र SS _ रहती । उसका क्षेत्र असीम हो जाता है। निर्विकल्प महाव्योम में आदर 

९ 002 पूर्वक आत्मलय ही पूजा की परिभाषा हो जाती है। लय हो जाने के बाद 
| ४७४ भी दृढे शक्तिपात पवित्रित व्यक्ति जव स्वयं शिव बन जाता है, तब यह ह 
€ [रि हीन हो जाती है। अब पूजा क्या? किसमें किसका डं] ऊक 


कियो जायु? वहाँ तो हाल आिबोहयरामर का हाँ प्रवान्य रहता शिवोहं-परामशं का हो प्राधान्य रहता जुरा 

| _है | इसलिए पूजा की नियन्त्रगा भी व्यर्थ हो जाती है । ५,057 ( विच एट 
| RO ज तान मी एटा ध्यान भी प्रतिनियतावधेयविषयनिष्ठ एकाग्रता को कहते हैं। पुर्ण ok 
।> 2» रूप में पूर्णरूप का ध्यान नहीं ही सकता । ध्यानु या अवधान भेद प्रधान छे, 

| ॥ ही हो सकता हे । महाकछ प्रदायक यह नहीं रह जाता रि जक २ क्ल ०७९०० 


साक्षात्‌ स जह जस याय से उस EINES रूप का विवेचन चाहते हैं, वे वेसे 
हो जड हैं जेसे-मूर्ये की संबित्ति के लिये कोई खद्योत को जानकारी का 
आमला हो ।३ स्वत सनम ल क यय तता पा स्का 
अभिलाषी हो ।* वास्तव में ध्यान बुद्धि का व्यापार हे । यह सवतत्तवा- 
नतत स्वराट्‌ के भवन का उपाय मात्र है इस इत मकार या शिला क्रियायोग ८५ 
्तरभूत स्वराट्‌ का उपाय मात्र हे । ४ इस प्रकार यह क्रियायोग "८,०९ 


की एक अवस्था मात्र है और आणव समावेश का तीसरा समावेश है । 


५ 
NY 


Rg ध्यान का विषय, व्यतिरिक्त लार स्ह स्वरूप ही है।” इसलिए उस महाभाव 
प 5 है कल्य श्र १ 
भूमि पर अव के नुन ध्यान अर्थ 4० 30, ध्यान ती 0७ मै | 


विक के लिए अवश्य केत्तेव्य कर्म नहीं है । इसीलिए दीक्षा की “०१ 
|, श्रीशम्मुनाथ-मासकस्चरणा निपातप्र मापगत संकोचम्‌ | 
र बभिनवगुष्त-हवम्बुजमेतदिविनुत महँख दूजन-हेतो: ॥ तं० आ० १२१ 
69९ त्यज|वधनानानि ननु कवे नाम धत्सेऽवधानं विचिनु स्वय तत्‌ । 
(. पुरणेञ्वधान नहि नाम युक्तं नापूणमम्येति च सत्यभावम्‌ ॥ २।१२ 
३. तं० आ० २।१४ ४. पू० प्र० पू० < चर आ० १।१७० 
५, तं० आ० १ १० १३६ पं १४-१५ a 5७, 


~ 


)| पर (0: नि 

) चसद निल) पक 

पर श्र छ A म Fr ta 
EAN \ 

ितोमाहकय ७४८९ म्य ह, 


है 2 

| रकी आवश्यकता पड़ती है । दल ब सि स्थिति मात्र है।' जो 

१ व्यक्ति शिव स्वारस्य का कर लेने में समर्थ हो जाता है, उसके 

| लिए समाधि योग, ब्रह्म मन्त्र मुद्रा जप आदि को चर्या जहर की तरह, 

ढ्गती है रै पूर्णाहन्ता परामश की देशा में पर-बिवेक-रूप अमृत 
त. साधक कृ करता है। बहू परमानन्द की उपलब्धि करता है । उसे आ 
चर्यो के उपक्रम >अनपेक्षित हो जाते हैं।९ वहाँ स्नान, ब्रत, देहराद्धि, स 
चारणा, मन्त्रयोजना अध्वा, याग-विधि होम, जप और समाधि आदि ह 
टी अप 5 


|| अप! चयं अनुपयुक्त हो जाती हँ _ जाती हैं।* "५००. 
Fn 


420०० 2९ उपाय तो साधनमात्र हैं। उपायों के समूह से शिव का प्रकाशने 
१ हि नहीं हो सकता । पर-प्रकाशात्मा शिव सर्वतोभावेन उपेय हैं। वे ही सर्वत्र 

{ए > „अवभासित होते होते हैं । ला तह कभी अभाव या अपा | होता । जिसका ९५५८१४० 
|| es जी नही होता. [से क्या प्रयोजन हो कळ हप) 
^ ८५ उपाय तो अज्ञात पदार्थों के ज्ञापक होते हें । भवतत्त्व व्यक्त ` 
र 2९) ख्य में हो स्थित है।” इसको पहचानने को आवश्यकता ! हे । १% ४५५-०० o> 
my ७, ज्ञानको भी उपेय मानते हैं किन्तु ज्ञान परम उपेय नहीं हैं । उर्वीः? 
९ .पेयभाव की. अनुभूति को. ग म थति तो एक प्रकार की बुद्धि सम्बन्धी (52) 
८4” «६ स्थूलता ही हे । भर हुं. और यह उपाय हं-यह विचार ही भेद को भेद को ५५५, 
| ES Fi करता है। न्देकधन परम सूक्ष्म स्वरूप में, समाकर, यदि (७७७१ 
Y fr यह ग्राह्य है-यह ग्राहक हे--इस प्रकार की ही अनुभूति पा 


(१४०४५ तका, तो म त ना वि को जज उसकी साधना का संधान सिद्ध नहीं हुआ--यही माना जा 
पु ीडिकाकता है। इसीलिए प्रकाशित न ले शिव को ' | ( 
न. ०02 की संज्ञा से भी शास्त्रकार विभूषित करते हैं 
; परम और साक्षातु उपाय शास्भव उपाय हे । शाम्भव का उपाय 
अर्क शाक्त है और शाक्त का उपाय आणव हे । इनमें क्रमिकता हे । आणव क्श 
क्काम उपाय क्रियोपाय है। शाक्त उपाय ज्ञानोपाय है ! RS य इच्छोपाय( गीता 
है। इनके मी भेद-अभेद हे । द्वासद्वारी, पूर्ण-अंश तथा। व्यवहित और 
१. चर्या त्वोर्या पथे स्थिति: अमरकोशः का० वर्ग ७ २।३६ 
२. तं० आ ३ १० २४७ पं० १४-१५ 
| ३. तं० आ० ३।२७० ४. ३।२८९-२९० 
|! ५. तं० आ० १।१४६-२-२ ६. तं० आ० ११४५ पृ० १८४ ५० गती 
FN i सका ( चिति) की आफ़नयकमी,यूते 
| "खा उक्षा ८? ) का^उप्चयं ( अधिकता) होह 


१५७ लान 


rg तन्त्रसारः ट र 
अव्यवहित आदि भेद से चौबीस प्रकार का उपाय होता हे । व्यवधान > 
भी अनेक प्रकार के माने जा सकते हैं और उपायों के अनन्त भेद 
हो सकते हैं । उपायों के यह समूह शिव को प्रकाशित नहीं कर सकते" 
"ण ४-८ _ 
ग्रन्थकार इसका उदाहरण घड़े और सूर्य से दे रहे हें । घड़े से सहस्र 
किरण भगवान्‌ सूर्य क्या प्रकाशित होते हैं? सूर्य तो स्वयम्‌ प्रकाशमान 
हे। वरन्‌ घडा ही परप्रकाव्य हे । परप्रकाश्य पदार्थ के द्वारा स्वयं 
छम 


fe पदार्थ प्रकाशित नः सक्ती इसप्रकार का वि ह । इस प्रकार 

; | अहु प्रत जाता हे, , तब वह व्यक्ति 

विश्व के लिए दर्शनीय हो जाता के लिए दर्शनीय हो जाता हैं। उसका अणुत्व, क पुद्गलत्व जील 

गलित हो जाता है। उसको जड़ता-परप्रकाइयता समाप्त हो जाती हैं| (4५०५५५ ) 

बहु, स्वयं प्रकाश हो जाता ह हो जाता हं और आग में आग के मिलन के संदूश क्षणु आग में आग के मिलन के सदश क्ष i 5! 

भर में शिवरूप में आविष्ट हो जाता में शिवरूप में आविष्टं हो जाता हे । यद्यपि शाम्भवोपार्य के द्वाराविश्व | 
नन की संविन्मात्ररूपता का बोध हो जाता है और यह मुझसे ही उदित हे, यहु झसे ही इ है, 
$ ७१ मु ही अतित है ता न ह ही प्रतिबिम्बत हे तथा मुझसे अभिन्न ही हे इस प्रकार को अभेदाः 
| बभास होता हैं। यह परामश की अवस्था है। इस अभेद परामर्श 
३ ९४” के । उपरान्त जवे साधक अनुपाय दशा में प्रवेश. कर जाव जवं साधक अनुपाय दशा में हें, तब बह 


a ण मरय स्यत जेता. भर में ही शिव रूपता को पा लेता है। 
of जहाँ कही भी जिस किसी प्रकार की स्फुरणा हो रही है, जो कुछ 
हि दं रहा है, वह सारी की सारी स्फुरत्ता परमेश्वर की ही सी 


\ परस म अतिनस्त, मुझमें इस प्रकार प्रतिबिम्बित्‌ है ख 
i UR US साधक रवीभाव की भूति समान कर्‌ ९ | | 
है। यही उ अवस्था हे।` उस समग्र आवरणों से । 
से ऊपर उठा हुआ हुआ आत्मवान्‌ व्यक्त प र्‌मार्थतः आत्मा का स्वरूप जान | 
लेता हैं। आत्ममय आत्मरूप हो जाता है। उस तुर्थातीत सर्वातीत अवस्था 


५ में पहुंचे हुए परमोपायपारंगत पुरुष के लिए कोई कार्य करणीय नहीं 
| ७2) है। भले ही लोक कत्तव्य मानकर लोक मर्यादा का पालन वह दी 


करे* यहे दूसरा प्रश्‍न है । यहीँ यही बात श्रीमद्धगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने 


१, तं० भा० ३।८८० २. तं० री ३।२ इर तं) आ० ३।२७६ | 
४. 'स्व॑ कत्तव्यं क्रिमपि न्य ए lg a ९ १ 
७ छ 8१9 
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कही है कि, जो व्यक्ति आत्मरति, खात और बा त्मसन्तुष्ट है, उसके लिये 
कोई कार्य शेष नहीं रह जाता ।' कर्ण ने भी कहा हा 
MERE ! में मेरा कोई कर्त्तव्य नहीं है। न मुझे को 
छ ४ द प्राप्त है और न ही है फिर भी में कमं में i ER) । श्र ३०४४ 
अवस्था को क्या कहाँ जाय ? अभिनवगुप्त पादाचाय ने इसे रं 
कह, अनुत्तर दशा सज्ञा शब्द से हो विभूषित किया है ।* यही अनुत्तर अवस्था | 
छः ) प्रत्यभिज्ञा दर्शन की प्राण है। वहीं परप्रकाशमयता का आनन्दवाद उल्ल- 
सित होता है। मही अनुप । यही र अनुपाय विज्ञान है, विज्ञांन है। ० 
श्रोमदर्भिनवगुप्तपादाचायं विरचित तन्त्रसार के अनुपाय प्रकाशन 
नामक द्वितीय आह्लिक का नीर-क्षीर-विवेक भाष्य सम्पूणं । 
बैठ ठोरी 


डर ऊळ रू इट य 
र. कार्य पर्या के ठरा सवय" प्रकाठा सान ( 


जद कारित ही हा सकता. .. र 
|} ऱ्क्से छफिणन रे सर 3) कौ जाली Vice =Uen 


७०५ खस 'हे -उषिय जानने वमा फसते आटा 
॥ ५ DR | 
3 पाय द्रष्य कहे .. हि त 
हे, सकत है उ Wh 
हनन न ले "एच हे 


यस ध्वस्ताखिलमलो मेरवीमाव-पूर्णः, 
कृत्यं तस्य स्फुटमियल्लोकुकत्तंव्पुम्तात्रम । 
/ ~तं० आ० २।३९ 
१, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमुतृ्षश्च मानवः | 
४४ आत्मन्येव च सन्तुश्स्त॒र्श्य कार्यं न विद्यते ॥-गीता 
२. नमे पार्थास्ति कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
४7 नानवीप्ताअवाप्तव्यं वत्तं एव च कर्मणि ॥-गीता 
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OS अशथ शझास्भयोप्ासः “000 त शी 
| १०१ प्रकाशरूपं शिवृतस्वम्‌ उक्तम, तत्र अखण्डमण्डले AAR 
७ [as ~ [os षद क 
यदा प्रवेष्ट न शक्नोति, तदा-स्वातन्त्यक्षक्तिमेवाधिको पश्यन्‌ (>. 
८ ~ = ~ 
निर्विकल्पकमेव भेरवसमावेशमर्दुभवति | Bae । 
॥ 0७ 
जो यह प्रकाशरूप शिवतस्व कथित है, उस अखण्ड मण्डल में 
( साधक ) जब प्रवेश नहीं कर ' कर पाता, तब स्वातन्त्र्य शक्ति को ही बहुत । 
अधिक जानता हुआ भरव समावेश का अनुभव करता है। । 
प्रत्याभिज्ञा दर्शन में शिव को प्रकाश रूप ही माना जाता है' वही कीय | 
परमेश्वर्‌ चैतन्य रूप, प्रकाश और प्रमाता है ।* समस्त भाव वर्गक्रा २८ 
7 Cd भ 
स्व भाव प्रकाश ही है। प्रकाश ही शिव है। वही परम उपादेय ©, 
है। प्रकाश एक ही होता है। वह अनेक नहीं हो सकता । 'संवित्‌' रु नत 
अर्थप्रकाश रूपा होती है। प्रकाश स्वतन्त्र होता है INT ही FN 
को ही प्रसन्नता कहते हैं।* सर कका ही अत कअ 
माने जाते हैं छ. ।* भेरवीय परम तेज को जाता के। 


|| 
सकता है । उसमें स्वातंत्र्य शक्ति का शाश्वत सद्भाव होता है । जो प्रकाश उपि 


र कती है 
द्वोता है, बही सारे विश्व को प्रकाशित कर सकता है । विस्र प्रकाशित है। छ| 
यही कारण है कि विव शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं माना जा सकता। “९१४: | 

वरत्रमातात्मा वि Sool 
१५४प्रकाश रूप ‹ परुप्रमातात्मा परम शिव स्वात्मेकात्म्य रूप से विशव को २२१ 
So अवभासित करत हैं ।* यह द्वैत, यह भेद bE) यह अद्वत सब कुछ प्र 
४/7 बपुषु परम शिव से अतिरिक्त नहीं हूँ । जसे अद्वेत के आभास में 
हँ वपुष्‌ परम शिव क्त नहीं है। जेसे अद्वेत के आभास में वही 


| 

खु ति १, सवं दर्शन संग्रह ( ऋषि ) १० ३६२ पं० ३० कप क | 
RR. पूर्णता प्रत्यमिञ्ञा पृ० ४-५ इलोक २०-३४ / ही | 
ए ५५ तस्मात्‌ प्रकाश एवायं गीतो यः परम: शिव: | र ॥ शत्र | 


स्‌ एवाचिन्त्युविभवः स्वातन्त्रयुरसुनिमंर: ॥ पू० प्र० इलोक ४४ पृ० ६ 
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aS) र में 
RN र प्रकाशात्मा परमेश्वर प्रतिभासित होता है, उमी तरह द्वेत के प्रतिभास र 
भै है र De wnat 

हि भी परमेश्वर प परमेश्वर आमाचित है।' ट्र (फन्को कछ 
त > ८०“ प्रकाश एक हे । अतएव अख अखण्ड हे । एक अखण्ड प्रकाश ही समस्त 
CO ९ - आभासो में स्फुरित हे । अखण्ड प्रकाश का एक अखण्ड मण्डल हं । ०, 

उसमें प्रवेश तभी हो तभी हो सकता हे, जब समस्त आवरणों का निराकरण कर ९०४००) 

रण दिया जाय, कंचुको का कलुष समाप्त कर दिया जाय । यह हो नहीं पाता। ८८०२ 
RO ५७५१० खु उपायों का आश्रय लेता हे । उपायों के आश्रय से अनुपाय में प्रवेश को 


। 
| 
"७ भी कसे हो? ऐसी अवस्था में जब उस मण्डल में प्रवेश नहीं होता, | 
उ तो मो ठी सायक अधिक मानेच्या. शक्ति को ही साधक अधिक मानने लगता, हे । गा | 
को अह नमर होता है. कि स र होता हे कि, स्वातन्त्र्य शक्ति की ही महत्ता हे किन्तु | 
अतिरिक्त नहीं म अ तो प्रकाश का स्वभाव होता हे । वस्तु से वस्तु का स्त्रभाव | 
आ नहीं । आ पर वह स्वभाव ही नहीं | 
रहे जायगा! प्रकाशन क्रिया का कतत त्व ही स्वातन्त्र्य है | * स्वातन्त्य के _, . | 
५ कारण ही, सोन्याचे पन ओतिति मही वि डि को सय से स्व की.भित्ति में ही विश्व-सिद्धिको MRA | 
टि ५) चिति शक्ति विश्व का उन्मीलन करती है। २ ०550) Ce “ | 
कि "ल पार पाक ब आ th TNT कर ! ER 

इस प्रकार स्वातन्त्र्य शक्ति का निविकल साधक को होता ह 
है । वास्तव में यहु शाम्भवोपाय अवस्था ही होती है । यही भैरव समावेश / 

दशा है, भैरवी भाव है। इस दशा को जीवन्मुक्ति भी_कह सकते हैं।* 

इसीके अन्तिम छोर पर उस अखण्ड मण्डल प्रकाश रूप परमतत्त्व की 

स्थिति है। समस्त आवरणों.की ऊ्ध्वंग अवस्था वही है। सर्वव्यापी 
स्वतन्त्र सर्वज्ञ परम शिव की सत्ता में प्रवेश हो जाने पुर किसी प्रकार का १ 


१९०७) स्थूल समावेश नहीं रह जाता ।” जिध समय तक उस अखण्ड मण्डल yeulonc 
मैं प्रवेश नहीं होता, | होता, उस समय तक के निर्विकल्प परामर्श को भरव ८५ ४२५ 
हैं। शाम्भवोपाय की प्रमोपाय दशा के साधक की अनुः 3(रचष्ठ 
ससश Soo eo 
भति का यही होता है। WASH मड 

५१९ पन रोह EE go] 
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ह Pen 0७ शै. 
(2५, पितिः स्वतन्त्रा विशव सिद्धिहेतुः । स्वेच्छया स्वभित्तौ विइवमुन्मीलपति ॥ ७, हि 
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= च अस्य उपदेशः, सवमिदं भाषंत्रातं बोधगगने शा 
हि प्रतिबिम्बुमात्रे _प्रतिबिम्बुलक्षणोपेतस्वौत्‌, इदं हि प्रतिबिम्बस्यू (6: ० ५ 
` लक्षणं यत भेदे मिश्रत्वेने ण्‌ 
०८७७) लक्षणं यत्‌ं भेदेन "सितम्‌ अशक्तम्‌ अन्यव्या मिश्र ब 
भाति,तत्‌ प्रतिबिम्मम्‌, मुखरूपमिव दपंणे, रस्‌ इव दन्तोदके, ५ a oe 
गन्धु इव इव घाणे, मिथुनस्पश इव आन आनन्देन्द्रिये शुलङुन्तादि (५: 
स्पर्शो वा अन्तः स्पशेनेन्द्रिय प्रतिथृत्केब व्योम्नि | एत व्य ) 


निर्विकल्प भैरव समावेश का अनुभव करने वाले साधक के लिए ५, 
सद्गुरु का ) यह उपदेश हे- यह सारा भाववर्ग बोधगगन (चिद्व्योम) ८ 


न) 
Jus में प्रतिबिम्बत हे । प्रतिबम्ब मात्र है कयो कि, इममे प्तिबिम्ब का मरा, ( 
न्याय स्पष्ट हें । जो भेद से भासित हो, अशक्त ह के ब्यामिशृग से न 


सित हो, वह्‌ प्रतिबिम्ब हे | जेसे दर्पण में सुख का रूप, दन्तोदक में ११९%. फ) 
रस, घ्राण इन्द्रिय में गन्ध, आनन्देरद्रिय में मिथुन का स्पश, अन्तः ८ नञ 
दुर स्पशनेन्द्रिय में शुलकुन्तादि का स्पर्ष, आकाश में प्रतिध्वनि । र 4 
86 उपदेश की नित्य आवश्यकता होती है । गुरुदेव इस पथ में पारंगत "aud 
उ\१55 हैं। उस स्त्र का वही निर्देश करते हैं। विना उचित निर्देशन के साधक Fe 
Bd का.विकास सम्भव नहीं हो सकता, न ही इतने ज ला विज गो व 
समला है। रि ॥ त्तिविकल्प भे मावेश का व करने वाले साधक को कक 


sn Ge reine यूह समस्त भाववग चिदाकाश (> pe 
| प्र रूप से परिलक्षित है । निर्मळ दर्पण में समस्त भूमि /, (ल 


जूल आदि पदार्थ जैसे प्रतिबिम्बित होते हैं, उसी प्रकार बोध रूप शिव ९, ०५६०१. 
में, चिन्मय प्रकाश Ee में समस्त विश्व वृत्तियाँ म ॥ शाम्न- Cs 
कार यहाँ द्वान्त का समर्थन कर रहे हैं । उन्हें (० > 
समस्त व्यक्त सत्ता में किसी पर-शिव-तत्त्व का प्रतिबिम्ब दीख रहा है। 

उसी का उपदेश वे कर रहे हे | इस विर जाती त spi में जाह प्रतिबिम्ब का लक्षण . 

भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति के माहात्म्य से परम १७ in] 


शिव सनातन सं ह मतिरिक न रहते हुए भी में ही अतिरिक्त न रहते हुए भी अतिरिक्त की तरह 27 ५१ 


प्रतीत होने वाले इस विश्ववैचित्रय का उल्लास कर देते हैं। प्रकाशमात्र “ ५००० 
i र 


निमंले मुकुरे यद्वत्‌ भान्ति भूमि-जछादयः॥ ४ जळ कह १ 

अमिश्राक्तद्ददेकस्मिनु चिन्नाथे विव रया त*० भा० १४४४५ । 
र को ० ३ x CN br हट 

aw १ भै; (क शट 5 


Plater ed eget | 


Gs 
तृतीयमाह्मिकम्‌ शि र्ती ७१ छरी है 
SR स्वभाव परमेश्वर में इससे कुछ आधिक्य की कल्पना भी नहीं की ता A 
सकती क्योंकि सब कुछ उसी में प्रतिबिम्बित होता है। द | 
दर्पण में समस्त आकार अपनें वें ष्टी साय दीखे पड़ते हैं। ब | 


Ry अपने मूल के अर्तिरिक्त कुछ नरह छ हैं फिर भी अतिरिक्त की तरह दीख .. शयन की तरह दीख 


प प  बोधकूपी _गगनदर्षण गगनदर्पण में सारा भाव समूह ००७० 
छु 


च प्रतिबिम्बित है) > ४५५० १ स्वातलयराहिका 
CoD <-प्रतिबिस्ब भेद से भासित होता है, अशक्त होता | ge है अर ब अन्य ०५ 
ht 


लब व्यामिश्रण सै विभासित होता है। से सत होता है। यही प्रतिबिम्ब का लक्षण हैं। 

/ विव अलि अतिव का अखिल आ ही, के अतिरिक्त प्रतिबिम्ब का अस्तित्त्व भ्रमपूर्ण ह्वी है। आत्म | 
दर्पण में वही परमेश्वर इस वृहत्‌ विश्व के रूष में प्रकाशित है। यह | [4००७ 
Fo वषि उती परभ तिनि ॐ उसी परमेश्वर का प्रतिबिम्ब है।' यह अभिन्न होते हुए | (४५४८ 
खा भिन्न की तरह प्रतीत हाता की तरह प्रतीत होता है । अतएव प्रतिबिम्ब हे । अशक्त कहने त 
का तास स्वातन्व्य शक्ति राहित्य है । स्वप्रकाशत्व ही स्वातुन्त्र्य be 
रह और परप्रकाश्यत्व पारतुन्त्य' है । परतन्त्र पदार्थं अशक्त होता है, ¬\५४९- 
कको दै जड होता है । अभिन्न स्वात्मा में भेद के इस व्यवहार ( जैसे यह विश्व ७५५१५ 
ह मैं इसे जानता हूँ इत्यादि कथन) से इसके पार्थक्य का द्योतन 2७८४५) i 
होता हे ।* पृथक्‌ रहूना ही अशक्तता है। अखण्ड से खण्ड बन 
जाना ह अशक्तता हे । तिनम यद मह आठ किन्वा ओर यदि स्वयं यह चाहे कि, में ऐसा हूँ = 

ver | EES के सम मे बे बा रूप में बदल जाऊं, तो यह नहीं हो सकता । यह उसकी अशक्तता. 
नील घट घट के रूप में स्वतः परिवर्तित नहीं हो सकता ।९ 


हि जी निता त । निर्मल मुकुर 
विश्ववुत्तियाँ भासित होती हुँ, सार न तल कार निर्मुल 


में प्रकाशमान शिव अतिबिम्बित होता हे--वास्तव में इस परमाहत (०४ दै 

प्रकाशात्म परमेश्वर में अपर बुद्धि की कल्पना ही नहीं की जा क शी | 

नील-पीत, सुख-दुःख, घट-पट, द्वैत-अद्वेत का यह जो भान हो 

है, वह प्रकाश शरीर प्रमेश्वुर का ही_प्रतिबिम्बु हे--यहू निश्‍चय हे । | 

ति कसि माद्य दशा में तो यह सब एक हे, पर भेद-भूमि पर सब अन्य के | 
४) श्रण से प्रतिबिम्ब रूप से भासित हे । प्रतिबिम्ब प्रकाश की प्रकाश- | 

मानता का ही परिणाम होता हे । दर्पण की पारदीशिता का परिणाम 


temas २ तं० आर ३।३५ २. त० भा० १।१०२ ३. तं» आ० २।२०-२१ 
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होता हे । यह प्रकाशमानता और पारदशिता पार्थक्य की सृष्टि कर देती 
है। यह विशेष रूप से विचारणीय हे कि; प्रतिविम्ब के द्वारा सर्वात्मा की 
सर्वात्मता सिद्ध हो जाती. हे । क्रमशः उदाहरणों के द्वारा प्रतिबिम्ब का 

स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। १-दर्षण में मुख प्रतिबिम्बित होता है ! मुख पु 

रूप विम्व से प्रतिबिम्बित मुख भिन्न नहीं है ,पर भेद से भासमान हेज? वशी | 

२-दाँतों से श्वेत निर्मल रस गुणयुकतजल पीते समय रसनेन्द्रिय से 8९७४०७ 

रस का स्पर्श होता हे | वह स्पर्श प्रतिबिम्ब का इन्द्रिय सन्निकर्षजन्य, £5१०9 ) 

* ज्ञान प्रतिबिम्बात्मक ही हे । ३- गन्ध में रूप नहीं होता पर घ्राणेन्द्रिय के ड 
सम्पर्के में गन्ध'ग्रहण होता हे । दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने पर 
क सपनी भति नहीं होती, केवल रूप भासित होता हे किन्तु नासिकामें 
स में गन्ध'का ग्रहण होता हँ । य यह्‌ गन्ध का प्रतिबिम्ब हे । 
<१. ४ ४-जननेन्द्रिय में मिथुन स्पर्शं के समय जो स्पर्श जन्य आनन्दानुभूति होती 
RE है, वह भी स्पशं का प्रतिबिम्बन हे । ५-त्वगिन्द्रिय के माहात्म्य से गूल 
oS चुभोने की, भाले के धसने की जो अनुभूति होती है, वह भी. इन्द्रिय 
550 सन्निकंष से विषय का प्रतिबिम्बन ही है । ६-आकाश में शब्द और प्रति- 
७) ध्वर्नि का श्रावण प्रत्यक्ष श्रवण इन्द्रियजन्य ज्ञान्‌ के रूप में प्रंतिबिम्बित 
NS 2 । इसलिए यह स्पष्ट हे कि रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं और शब्द का प्रति- 
ते कट बिम्बन क्रमशः चक्षु, रसना, घाण, त्वग्‌ और श्रवणन्द्रियों के सन्निकर्ष 
०€ से होता हे !* रूप, नेत्र, दप, आकाश और जले में प्रतिबिम्बित है । 

स्पर्श प्रतिबिम्बित होता हैं, वहाँ रूप नहीं होता] वहाँ रूप के पा 
प्रधान नहीं रह जाते । स्मृति जड़े रूप भले ही अनुमित हो। ७७४! अनित भि ) 


न हि स रसो मुख्यः । तस्कायव्याधिशमनाद्युदृष्टेः । ना 
/ 
गन्ध स्पशो मुख्यौ, शुणिनस्तत्र अभावे तर्योरयोगात्‌ कार्य 
परम्परानुरम्भाच्च। न च तौ न स्तः 2 लनविसर्गादि- नी 
दर्शनात्‌ शब्दोऽपि न मुख्य» कोऽपि वक्ति इर्ति |आगच्छन्त्या १९° 
Ec प्रतिशुक्वायाः श्रवणात्‌ । एवम्‌ यथां एतत्‌ं/ प्रतिविम्मितं 


भाति तथेव विश्वं परमेश्वर प्रकाशे । फ | कणी 
वि ० तं० आ० ३।३८ | रसो दन्तोदके स्फुट:-दन्तोदक इति निल रस गुणयुक्ते 
रसनेन्द्रियाधिष्ठा: इत्यर्थः ) २. तं० आ० ३।४-५ पृ० ४-५ 


है न 
| (५५४५९९७०७० a 
९३०५-३4, 90२ र) टिलर बहिन, १२ ७७१७ ५ 
५ धरा पि तूत्रीयमाति ल्कम्‌ | 0" 2200 ५९ Wes 
2 र पि 4 | उ दान) 
थे रस मुख्य नहीं है। उसके कार्य व्याधिशमन (जब दृष्टिगत़ (उस ला 
नहीं होते । गन्ध और स्पर्श भी मुख्य नहाँ हैं। गुणी के अभाव , पाल) 


'के कारण उसका इनमें अयोग हे और इनसे आनन्द आदि कार्य परम्परा 
का प्रारम्भ भी नहीं होता । वे दोनों नहीं हैं -यह भी नहीं कह सकते । 
क्योंकि देह का उद्घुलन और विसर्गं आदि कार्य तो देखे ही जाते हैं। 
` अब्द भी मुख्य नहीं हे । कोई बोलता हे | उसे ही ध्वनि आ रही है - 


र्न हैसा सुनाई दना ही पह छि देना ही यह सिद्ध कर देता हे । भात प्रकार यह समग्र विषय 
ya ॥ प्रतिबिम्बित होकर भासमान हे, उसी तरह, जेसे परमेश्वर के प्रकाश 


न) में विव ! Uuwias > ०५१८१० न 0४0 
So वह रस भी मुख्य नहीं है। जो किसी का आधार होता है, वही ७५ | 
Ps क मुख्य होता है। रूप रसादि सभी अपनी आधार की उपाधिगत विशिष्टता ७०४४ 


ove के कारण अवभासित होते ,हैं। उपाधि की प्रभाववत्ता के कारण ही द 
So रीइण किरणों वाला सूर्य र किरणों वाला सुर्य समुद्र या जलाशय में प्रतिबिम्बित होता है और होता है और 
११७०१० .. नेत्रानन्ददायी बन जाता है। व्वा प्रकार रसना के द्वारा ग्राह्य रस ००१० 
छो ४/१७अपन आधार की उपाधि को धारण करके ही प्रतिबिम्बित होता है ।* 
Uk छ स्स से व्याधि को शमन आदि कार्य होना चाहिए। यदि प्रतिबिम्ब- 
ड एध £५2 रूप रस मुख्य होता तो अवश्य ही उससे व्याधिशमन आदि कार्य भी कि 
we $ होते किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । कारण के साक्षात्‌ सन्निहित और हु 
oy उपस्थित होने पर कार्य भी त॑त्काल अविच्छिन्नं भाव.से होता है। 
रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान रसना है। दन्तोदक में रस का अन्य व्यामिशित पटू स 
प्रतिबिम्ब है। वहाँ रस का आस्वाद होता है। वह प्रतिबिम्बित रस गाते 
मुख्य नहीं हो सकता क्योंकि उससे तत्काल अविच्छिन्नभाव से व्याधिशमन हे 
आदि कार्य नहीं होते । 
इसी प्रकार गन्ध और स्पर्श भी मुख्य नहीं हैं। ये भी अपने मूल 
आधार की उपाविरूपता प्राप्त कर प्रतिबिम्बित होते हैं! गुण का अधि- ' 
हनन णी होता हँ । उसका प्रतिबिम्ब गुणी से रहित होगो । प्रतिविम । "प्रतिबिम्ब 
सा का योग भी नहीं होता । परिणामतः गन्ध और स्पशे में भी 
गुणी का योग नहीं हो सकता । इसी हेतु किसी कार्य की परम्परा का श्री 
गणेश गन्ध-स्पशं से नहीं देखा जाता |२ कार्य परम्परा का तात्पर्य गन्ध और 


) १. तं० आ० ३.४६ २, तं० आ० ३।३७ 
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स्पर्श से मिलने वाले आनन्द की परम्परा से है। वह आनन्द पुनः आनन्दों 
का परम्परित्‌ रूप से उत्पादक नहीं होता । यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि, वे दोनों प्रतिबिम्ब नहीं हैं । इनकी प्रतिक्रिया स इनके अस्तित्व का 
बोध होता है। देह के कम्पन, रोमाञ्च और वीर्य_के विसर्जन आदि 
कार्यों से यह स्पष्ट है कि, गन्ध और स्पर्श प्रतिबिम्ब रूप से विद्यमान 

अवश्य हैं । यी i |... 
शब्द भी मुख्य नहीं है। वह भी आनन्दोत्पत्ति के स्थान कन्द, हृदय 
और तालु आदि स्थानों पर आधारित है । आकाश में ही शब्द का नेर्मल्य 
श्रावण-प्रत्यक्ष का कारण बनता है । प्रतिश्रुत्का या प्रतिध्वनि की दशा 
में भी यही प्रतीत होता है कि, कोई बोल रहा है और उसीका श्रवण 

हो रहा है। 

निष्कर्ष रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि रूप, रुस, गन्ध, स्पर्श और 
< || शब्द का समुदाय जेसे प्रतिबिम्बित होकर ही विभ्राजमान है; उसी तरह 
२१) || यह विश्व भी परमेश्वरः प्रकाश परम-शिव में प्रतिबिम्बित होकर 
विभ्राजमान है।' यह सब इन्द्रिय सन्निकर्ष-जन्य प्रतिबिम्वन का 


चमत्कार है ।* 
) कट ननु अत्र विम्बं कि स्यात्‌ ? माभूत्‌ किंचित्‌ । ननु किम्‌ 
छ) 'अकारणकं तत १ इन्त ! तहि हेतु-प्रश्नः । तत्‌ किं बिम्बवाचोः 
कटि युक्त्या ? हेतशच पारमेश्‍वरशक्तिरेव स्वातंत्रयुपिरपर्याया भविः 
ष्यति, विश्वप्रतिविम्बधारित्वाच्च्‌ विश्वात्मकरवं भगवतः | 
संिन्मयं हि विश्व चेतन्यस्य व्याक्तस्थानम्‌ इति। तदेव 
हि विश्वमृत्र प्रतीपम्‌ इति ्तिविस्बारित्वमस्य। तच्च 


तावत्‌ बिश्वात्मकत्व॑ परमेश्वरस्य खरूप न अनामृष्टं भवति, 


चितवभावस्य स्वरूपानामशंनानुपत्तेः, सवरूपोनामरशने हि वस्तुतो 
जडतेव स्यात्‌ । i 


हि तो यहाँ बिम्ब बया होगा? कुछ मत हो ! तो क्या प्रतिबिम्ब 
SS अकारण हैं ? अरे! यह तो हेठु सम्बन्धी प्रन हुआ ! फिर बिम्ब की 

Toa, २९ एको 
परज "क ९ co 
चर) जोड़ ॥ 


0). 


वा 


हि क १c ०१,०४०) 
6 ए 
hos ह ५३ 


£ कर 
चाचोयुक्ति से, क्या ? हेतु तो स्व्रातन्त्रयापरपर्य्याय पारमेश्वर शक्ति ही | 
हे। विइवरूप प्रतिबिम्ब धारण करने के कारण भगवान्‌ को विश 
र्ला, 


ज्र _ पत्ति नहीं हो सकती 'स्व' रूप के अनामर्श से जडता की सिद्धि ही होगी। 2 a 
` क्ल १ प्रतिबिम्ब की प्रतीति में, उसके दर्शन में, अथवा, प्रकुटीकरश में बिम्ब 
pa का होना आवश्यक है। दर्पण में, जब वह, निर्मल रहता है, भूमि, र 
~ जल, अग्नि आदि पदार्थ प्रतिभामित होते" हे । दर्पण के बाहर की 
७ अणुमात्र सीमा में भी रूप का प्रतिविस्त्रन नहीं होता ।. यह दर्पण की हे) 
yg दशं क्षमता का परिणीम होता है। दर्पण में ,रूप के प्रतिबिम्ब के कारण रडती 
१५१००, मुख आदि पदार्थ हैं। आकाश में प्रतिश्र॒कका, रसना में रस, स्पश क्षेत्र... त 
१७ त्वगिन्द्रिय में स्प और गन्ध क्षेत्र नासिका में गन्ध का प्रतिविम्बन भी यही रौँ" [ 
सिद्ध करता है। इस आधार पर हम यह मान लेते हैं कि, जिस प्रकार 
तू इन्द्रयार्थ सत्रिकु्ष-जर च्रिकुष-जन्य ज्ञान प्रतिविम्वन हो है। उसी प्रकार चिन्नाथ 
न न्त्म प विवि अतिनस्त में सभी विशववृत्तियाँ प्रतिबिम्बत हें ।' यहीं यह प्रश्‍न उठ खड़ा ०९४०९२१८ 
होता है कि, विश्व के प्रतिबिम्ब रूप से प्रतिभासन में बिम्ब क्याहो 
: 96 टचा है ? उत्तर पक्ष इस प्रश्न से निश्चिन्त हे । उसके अनुसार बिम्बके थे 
RA 


रहने पर भी यदि प्रतिबिम्ब प्रतिभासित है, तो प्रतिबिम्ब को परिलक्षित 

ROS जिए और विम्ब की चिन्ता न कीजिये । यही मान लीजिये कि, गरहा लीजिये कि, यहाँ 

दी बिम्ब नहीं है । DET वो पवन अतिरिक में प्रकाश में प्रकाश के प्रतिविम्ब से कोई अ! 
है रश अआ हा उत्पन्न नहीं होती । रूप आदि पंचवर्ग का प्रतित्रिम्व चक्षु आदि 
RN, न्द्रयों हारा ग्राह्य है । पर्‌ प्रकाशमात्र स्त्रभाव परमेश्वर कौ स्वात्म- 

जति भित्ति में स्वेच्छा से जिस विश्व-बचित्य_ का_ उल्लास होता है | 


~ 9५ उसमें बिम्ब की बात तो व्यथं ही है। भले ही ब्रिम्ब कुछ मत हो 
९८ 0... किन्तु प्रतिबिम्ब को तृतीय राशिः तो परिलक्षित हो ही रही है। 
हक तंत्रालोकः आ० ३।४ निर्मले मुकुरे यद्वद्भान्ति भूमिजलादय: | अमित्रा- 
। १22 (> तहदेकस्मिश्विन्नाथे विश्ववृत्तयः | २, तं० आ० ३ १० ४ पं० १६-१७ ) 38 
भगत्‌ में सत्य, भ्रान्त और प्रतिबिम्ब यही बाकर प्रदोत होती 


(88 तं० आ ३ १० १९ प० ८3 
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तन्त्रसार: 


का में तो बाहर स्थित विम्ब के द्वारा दर्पण के भीतर प्रतिविम्ब 
हैं। बिस्व रूप से ग्राह्य हि का दी है न पक कोही ज 
| हुँ तत व गमत थम न १ वर्क रहती है ?' इस प्रकार \ 
, तो किर वि वस्तु हौँ रहती हे ?' इस व 
ष्ट हो जाता है कि, अतिरिक्त की तरह भासित अनुतिरिक्त संविन्मय 
विश्व के किसी अतिरिक्त बिम्ब वी कल्पना निरर्थक है। बिम्ब न मानने 
से वस्तू स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आता स्थिति में कोई अन्तर नदौआता। २ 
न हायाळमयाू २ है > 0. 
पूर्वपक्ष इस उत्तर से घबड़ा उठता है ? उसके सामने एक ही आधार 
है कार्यकारणवाद का । वह तुरत बोल पड़ता है--तो क्या इस प्रतिबिम्ब 
का कोई कारण नहीं है ? प्रतिबिम्ब कायं है। बाह्यस्थ विम्ब इसका 
कारण है। विना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती ही नहीं। इस 
अवस्था में यह प्रश्न स्वाभाविक सा लगता है कि, वया यह प्रतिबिम्ब 
अकारणक है १, प्रीत पक. 
उत्तरपक्ष बोध-सिद्ध मेधा-मथित उक्ति से अपना अभिमत व्यक्त 
करता है--भरे ! यह तो प्रश्‍नान्तर हो गया ! कहाँ बिम्ब का वेदूर्य ? । 
और कहाँ कारण का कांच ? विम्ब के विचार-सौध से कारण के कीच १0७४७ 
में क्यों उतर आये? फिर बिम्ब की वाचोयुक्ति समाप्त कीजिये और एकी) । 
कारण का विचार कीजिये ? जहाँ तक हेतु का प्रश्न है--इसका उत्तर 
स्पष्ट है। परमेश्वर की स्वातस्त्य शक्ति का ही यह दिव्य प्रभाव है । देव 


हेतु तो दो प्रकार का ही होता है। उपादान और निमित्त । उपादान हेत? 
कारण--जेसे घट निर्माण में मिट्टी आदि । निमित्त, जेसे-घट निर्माण ? 
में दण्ड आदि । प्रतिविम्ब में बिम्ब उपादान कारण नहीं हो सकता | 
घडा मिट्टी के विकार रूप में कार्यानुगामी रूप ग्रहण करता है, पर मिट्टी 
को नहीं छो;ता । इसलिए उपादान कारण बिम्ब नहीं हो सकता । निमित्त 
कारण भी सर्वाशतः कारण नहीं होता । कुम्भकार दण्ड के बिना हाथ से 
भी चक्र चला लेता है । चतुर से चतुर कुम्भकार मिट्टी या धातु के विना 


घड़े का निर्माण नहीं व.र सकता । इसलिए निमित्त कारण उपादान की. | 
I MRS ० आय 

१. तं० आ० ३।३९ । 

२. प्रत्यमिज्ञा हूद्यम-चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतु: । | 


क 


न्यु 


SN 


तृतीयमाह्विकस्‌ ~~ ५५ 


तरह उपयोगी भी नहीं है। इसलिए उपादान और निमित्त कारण के 
अतिरिक्त परमेश्वर को स्वातन्त्र्य शक्ति को कारणान्तर रूप से समझने 


समझाने और स्वीकार करने मे किसी को निमा नही होने चाद ए pon 
इसीलिए यह कहना भी युक्ति युक्त ही है कि, भी प्रतिबिम्ब \ 
की उत्पत्ति सम्भव है।" विश्व ऐसा ही प्रतिविम्व | तिविम्व है, जिसके विम्ब की (न: 


०७१ 


६ RON 


कल्पः 
| भगवान शिव ही धारण करता हैं। अतः वह विव्वात्मक है। परमेश्वर के करता हुँ। अतः । अतः वह विश्वात्मक यी । परमेश्‍वर के 
0) विश्वात्मक कहने का यही तात्पर्य का यही तात्पर्य है। इस भेरवीय चिदम्बर में ही यह 


परमेखवर्य से ही यह प्रतिबिम्बित है-यह निष्कर्षतः मान्य ( रमस्व से ही यह प्रतिविम्बित है यह प्रतिबिम्बित है--यह निष्कर्षतः मान्य है । दर्पण में 


कात ह. RA wo सेड चि भिज 
A a २ 56 वेडा स्यतक्षतो बिक्न 
हि क Cyd ७०० Rear पश र ००-०० 


A ट I ९५१५-०० ow टं ९५०५ 4८०४-००) 


हर त 


~ 


कक विश्व प्रतिभासित प्रतिविम्बित है। : हे जा तिजा । स्वच्छ रूप भें ही रूप प्रतिभासित हो” “टो 
च्य ओ) सका है । हर से परमेश्वर के स्वातन्त्य का खण्डन होता है अत 

3५ र और विद्धात्त न दया उतपन्न र सिद्धान्त में दूषण उत्पन्न होता है। इसलिए उसी परप्रकाश प्रभु के १ (काश 
नमः ने 


रज 


का आकार सिद्ध होता है और चिन्नाथ| 
व ` प्रमे ह उसके ऐश्वर्य से आकार ग्रहण करता है ॥ "| | 
me CE पतन ० 
i प्री यी शक्ति के अतिरिक्त विश्व र नहीं है, यह संविद्‌ मय है और 
संविद्‌ से सलग्न होकर हें र प्रकाश परमार्थ 
भत्व है है । “नकः ही है। ऐसा शून्य नहीं, जो परमार्थतः शून्य 
> ॥४ हो, वरन्‌ आधाराधेयादि धर्म, सर्वं सत्त्वात्मक भाव अथवा 


(5४९५०) सर्व क्लेशाशयात्मक भाव शून्य हो गये हों, जहाँ केवल प्रकाशाकाश की 
रक्त स्व' के अविभाग से भरित शून्यता का, शान्तिका साम्राज्य हो, वही 
RDS Bis Ee 
स्वातन्त्र्य शक्ति संवलित सं वितु तत्त्व हैं हैं।* इस असून्यावस्था का वही 
स्वरूप है, जहाँ समस्त भै जहाँ समस्त भाव अशेष हो जाते हैं ° एसे सवत्‌ तस्व से से संवित्‌ तत्त्व 


Dr वलित विश्व है यह चेतन्य की अभिव्यक्ति व fo कलत ल है । प्रतिविम्ब 
2, दर्शन में दर्शन जञ ण्यन्तगभितु) प्रकटीकरण दोनों अर्थ निहित 
हैं। अभिव्यक्ति में दर्शन निहित है । स्वात्मभित्ति में चिति महाशक्ति 

हि सवात शक्ति के कारण संवित्‌ सोपज्ञ हो प्रकाशित होती है। सितु प्रकाशित होती है । 
एद भो 572 द चिन्मात्र स्वभाव होती है। उसमें क्रमाक्रमर लय उदय" सभी 
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vu 


लिइ उ 


सेवित, सेलग्नमेव हि चिड तै 


नत -,  तन्त्रसारः 
५६ हि 


स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण ही विद्यमान हैं। op भी क संविद्‌ ¬ | 
है । इसीलिए यह सिद्धान्त भी स्थिर ति य लो 
ए अ विश्व संवेद्यते’ १ ।-संविन्नाथ परमेश्वर है । उसी की Ei की -८%९*”” 


ने 
की यह पुण्यस्थली विश्व है । छ xf कक fe 
जन्य कक, ट्र (कुक. @ ci 0४ 
| 49> वही विश्व यहाँ--इस संवित्ति की असीम, प्रकाश की परिधि में हु 
7४४" प्रतीपतः पड़कर प्रतिबिम्ब है। हमें यह प्रतीत हो रहा है कि, दर्पण में 0७७० ir 
~ )मैल्लै की तरह यह विश्व भी'इसी अवस्था में धारित है की तरह यह विश्व भी 'इसी अवस्था में धारित है। यही कारण है 
SN 


रक दिख बका किगा हे यही इसको नल हम यह स्थापना करने के लिए समर्थ कि, परमेश्वर ने प्रति- प्छ 
5. बिम्ब धारण किया है-यृही इसकी प्रतिबिम्ब धारकता है। ख़देशा-प नारे! 
र, स्त गाको आड बा |° नील पदार्थ को छोड़कर मल्ताय' 
का ज्ञान अन्यत्र नहीं होता । ग्राहुक भी स्वात्माधिष्ठित ही होता है। डहर 7 
ग्राहक स्व ग्राह्य 'स्व' को स्ात्मानिशान म ही घारण-क में ही धारण करता है। इसी जाद य 
{ˆ आधार पर माल सिद्धान्त बनता हे कि स्व संवित्ति' के दपंण में स्वात्म क 
प्र न का को विवि नर दि गि रूप से अर्पित करने वाले परम शिव स्वात्माभिन्न विश्व | 3 
7:06 EE ही है |च निष्कर्षतः यह सिद्ध है कि, यह समग्र जगत्‌ संविदरप परमेश्वर || भ 
का भासित रूप है। न वस 
५ परमेश्वर की यह विश्वरूपता, उनकी यह विश्वात्मकता अनामृष्ट > कर> ३ 
०; नहीं होती। यहाँ परामर्श अवश्यम्भावी है । बात यह हैँ कि प्रतिबिम्ब के ८ 
आभासन में अन्य मुखापेक्षिता का प्रश्‍न ही नहीं होता । परमुखापेल्षिता ९७७ 
(००१ में शिवस्वातन्त्र्य का खण्डन हो जाता हे । स्तन्य का. हो नाम विमा \ inh 
oho ह जल खा परामर्श शिव का मुख्य 'स्वू' भाव हे । निविमशं प्रकाश | 
॥ु । अथवा प्रतिबिम्ब जी आकार ग्रहण करना चाहे, नहीं 
९, ग्रहण कर सकता किन्तु प्रकाशात्म परमेश्वर में स्वातन्त्र्य शक्ति से वेश 
महल सर्वाकार ग्रहण सामर्थ्यं विद्यमान है और यही उसका वैशिष्ट्य है बोध” विष 
20 शप “शिव अपनी रुशुक्तिके कारण विश्व का परामर्श करत 
"४... है। दर्षण ऐसा नहीं कर सकता न 
४ १4 बोध प्रकाश रूप है। प्रकाश निविमश नहीं होता--यह निश्चय है।, _ छ" 
४०८०६ १, तं० आ० ३ १०११ १०१ इलोक: ९, शे ण 


क | \ Suet 
२. तँ९ भा० ३ पृ० १६.१० ३५२५-२४5 । व क अ 
४ १) 
र ३४४...” ४. तं० आ० ३ पू, ७३ पं० १०-२० 
TANS | है छि cei: 
dhe. रक हि $ ( XA a 3 र 
( छै९०- हि 3 ही? ) 
नर Cn र 


$$ लाछे वित्वातीग _-ताम्रस्थ 
फ्द ५ वम, क्वस्था 

भा कती. "णभ सिन 

क है 2४४ ृतयमाहिकग hanes मेडल > 


चित्स्वरूपता ही बोधमयता है। जब नि प्रकाश हो ही नहीं सकता, ` ०००७ 
तो उसके अनामृष्ट रूप की कल्पना भी अनुपर्षन्न ही है-यह निर्विवाद है ॥ ७ 7९८) 


स्वरूप का आमं ही स्वातन्त्र्य का लक्षण है का आमं ही स्वातन्त्य का लक्षण है। जडता से यही उसकी भप्रक 


£ विलक्षणता है ।१, जडता में स्वरूप का आमा नहीं होता । इसलिए सजजन 


AE परामशं की मिनीय॒ता सुर्वधा स्वीकार्य है। परमेश्वर की इच्छा शित )॥ शित्त ~ 


के मूल में ही परामश का स्वाधिष्ठान है.। जिस प्रकार दर्पण के अन्तराल 
में विचित्र रचना चित्रित दीख पड़ती है, उसी प्रकार स्वात्मभित्तिमें, 


हि RETRTNE अन्तराल में समग्र जगत्‌ विभासमान है। मुकुर और स्वात्म 
२९०“ | चिदेव में यही तो अन्तर है कि, मुकूर अन्तःपतित “प्रतिबम्ब का परा- 
हर मर्शक नहीं होता आ च अपनी विमर्शन वृत्ति के द्वारा विश्व का १ 
- परामर्श करता हे । रिशा समा ची मतर र्‌ विश» ४८. 
०" ट.) अनुत्तर विमा में प्रकाश और विमर्श की दो अवस्थाये होती ह 
eh इन्र के म र संघटन से अआ.और आ, अतर और आनन्द की, अवच्छेद ७४०५ 
य रहित विश्वात्तीर्ण और विश्व॑मः की अविभागावभासिता का ००५१ 0 
बिम होता है । इकार छ लचका का लातत र उकार रूप पउ का ति विमर्शे २१२०३००९ 
Po होता है। यह सब परामर्शान्तरों की परम्परा में स्वर बीजों की आभा | 
ज्य 2 सि ळा क ल परमा हा इच्छा त न है। यह सब स्वर व्यंजन संहति प्रकाश विमर्शात्मक 
छ ही है। चित शक्ति से सिसक्षा का परामर्श हो इच्छा शक्ति मानी झुझटी 
£ जाती है।* यंह इच्छा हैं किन्तु प्रक्षुब्ध रूप के पहले व्यतिरिक्त विमश था, करने 
हर. उस समय परामर्श स्वात्ममात्रनिष्ठ ही था । उपे ही ज्ञान शक्ति की संज्ञा 


र जा सकती है । यही कारण हैं कि अत्तुविजिज्ञासितव्यू विश्व का ज 
मेष सम्भव होता है । बालक पर आ हम विमर्श का अभाव स्वीकार करेंगे, तो या 
os 


A 


निश्चय ही जड़ता का प्रदर्शन Femur $ ` ES 
आमशशचायं न , सांकेतिकः, पितु चित्स्वभावतामात्र- 

[न्तरीयंकः परनादुग भ उक्तः । स च यातान्‌ विशवुव्यवस्था- 

पकः परमेशरस्य शक्तिकलापः तावन्तम्‌ आमृशति। तत्र 

युख्यास्तावत्‌ तिस्तः परमेश्वरस्य शक्तयः--अनुत्तरः, इच्छा- 


१, तं० आ० ३ १० ७३ पं० १३-१४ 
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ते ० 

था यु js दु 
उन्मेष इति । तदेव परम रर अ-इ-उ इति i देव : 
त्रितयात्‌ सवशक्तिप्रपश्चः ऊच्येते || अचुत्तर एव '-विश्रान्तिरा- 


, उन्मेष द हि विश्रान्ति- ' 


नन्दः, इच्छायामेर्व विश्रान्तिः ईश 


59५ रूर्मिः यः क्रियाशक्तेः प्रारम्भ: ` तुट्रेव परामशित्रयम्‌-आ-ई- 
8४00) oe 
ऊ डात । SN र 
9६०५१७८ यह आमर्ज सांकेतिक नहीं होता। अपितु चित्स्वभावतामात्र 
/\”  अन्तरीयुकहित परनादग़र्भ ही कथित हे। विइवव्युवस्थार्पक परमेश्वर के 
५) यावत्‌ शक्तिकलाप का आमक्षे वृह करता है। परमेश्वर को तीन मुख्य 


RS यहो अ-इ-उ तीन परामर्श हु इसी त्रितय्‌ से समस्त शक्ति कां प्रपंच 


ईशन ( ईश्वर व्यापार ) ओर उन्मेष में विश्वान्ति ही वह अमि हे, 
जिससे क्रियाशक्ति का प्रारम्भ होता हे। यहाँ आ, ई और ऊ तीन 
परामश होते हैं । 


लहर 
(49 


आमर्श सांकेतिक नहीं होता । संकेत निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष > जं री! 


«ध्होता है । सापेक्ष परप्रकाश्य है । परप्रकाव्य जड़ होता है । जड़ में आमगं 


टू“ नहीं होता क्रिया शक्ति को क्षुभितावस्था में सूर्य चः सूर्य चन्द्रात्मक तेकष्ण और ती र 
ri आह्वादकत्व संवलित प्रकाश भी आमर्शात्मक ही होता है। आमर्श रह 


|] शक्ति के द्वारा ही प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है है और सूर्य सोम मैं 


तीक्ष्णता व शीतलता के प्रतिनियत ल्प से भासमान होने पर भी सूर्य 
सोर्म को भी प्रकाशित करता हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि, आमगं पर- 
>प्रमात्रेक रूप होता है अ अग्नि और चन्द्र का दोता 
_ है । फलतः इसे निरपेक्ष कहते हैं । निरपेक्ष पदार्थ सांकेतिक नहीं होता ।" 
यह चित्स्वर मात्र होता है । थ्रीमद्धगवद्गीता में इसी तत्त्व का 
प्रतिपादन 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक: | यद्गत्वा न 
निवर्त्तन्ते तद्धाम वरम मम ।२ इलोक में किया गया है है ! सूर्य, शशाङ्क 
ओर पावक सें यह प्रतिभासित नहीं होता ।१ यही इसकी परमुधामता 
१, तं० आ० बर |, ॥ २. श्रोमदद्भगःद्गीता अ० १५.६ 


Le 


Wve 
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a ८ RZ ee 7४४ सथ गौ | 
# a)? (क हे क 
ee ॐ 3 


जस्त 
जि Pp 
02 दर जक Agr 
&७ | GO 2 
RN (अबे वापत 


र्ने बटन परस तपू 
\ तू ल्न हे कस ion, 
प्रकाश तो उपाधिकलुषित प्रकाश है- 


है--चित्स्वभावृवत्ता है। सूर्यादि 
ws जड़ प्रकाश है-ूर्य तो स्वयं 


के प्रकाव्य है ? इसलिए सूर्य का प्रकाश (पर 9० 
८५९५४४” सापेक्ष है। परप्रकाश इससे विलक्षण होता है । इसकी यही विलक्षणता , 2b 
4 ह चिन्मात्र स्वभाववत्ता है। Urs र 
७७५० त Fe की ७ 

Regen + चाद शब्द को कहते हैं । स्वृ से अभिन्न विश्व के परामर्शं को ही मत 
ks „^ शब्द कहते हैं । यह्‌ परा वाग्रूप विमर्शं ही है। यह नादात्मक होता है। 

So इसीलिए नादात्मक शब्द होता है-यह कह होता है-यह कहा जाता है। इससे यह भी कू 

De ड्र र कु कि यह € ादगभं = ज्र 

१ ०४००) स्पष्ट हो जाता है कि, यह आमश परनादगर्भ होता है । परनाद परावाक्‌ 


त्य्लाज्द ही है । परावाक्‌ अविभागावृभास प्रकाश परामर्श ही है। Ble व्यव ध pecs 
९७१९" परामश की सीमा में-परमेश्वर की शक्तिका जितना व्यापक प्रस AUK 
J i) ० है--जितनी क व्यवस्था है अथवा विश्वका यावान्‌ विस्फार है-पारी ६ HE) 
र गी बातें आती हें । यह सब परामशं के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। शक्तियाँ ही (9940 
५४2, ८ विश्व, की व्यवस्था करती हैं--या शक्तियों से ही विश्व की व्यवस्था होती _-मय) | 
९0५५ है । इसीलिए शक्ति कलाप को विश्व व्यवस्थापक माना जाता है। शक्ति 


छ रको `», का आमशं ही विश्व का अवभास है । आमश स्वतः समस्त शक्ति कलाप 


० भे; ०६" था, पथ पाल जाड 
र्ट ~ का आम करता है। इसी कारण यह अहमात्मक और इदमात्मक 
उभय रूपों में व्यक्त है । 7 बा न पाट — 
८०) ७८*३॥ 


परमेइवर की तीन मुख्य शक्तियां हैं--?. अनुत्तर, २. इच्छा और 
३. उन्मेष 'अ','इ' उ' इन्हीं तीनों परामर्शो के सूक्ष्म और वाङ्मय रूप हैं । 
शक्ति का सारा विस्तार अ, इ और उ के चित्र में ही समाहित है । 


र हरु हुती है। ईशित्री के ऐश्वयं-संस्फुरण में अनन्त-शक्ति-ब्रात का बहिख- “की 
शर सामन प्रारम्भ हो जाता है । -इस प्रकार अकार वीज के दो रूप अनुत्तर 

रे फर न र आनन्द रूप 'अ' 'आ', इकार बीज के इच्छा और ईशित्री रूप 'ई', 

A ई' से, चार बीज अभिव्यक्तीकरण की ओर प्रसृत होते हैं । अब पंचम बीज 
RO Ne BRR 


ह ॐ 
कक; डो; 
का, 
६० तन्त्रसार: D2 
उ" की सृष्टि होती है। यहाँ ज्ञान शक्ति का आलोक का होता है 
अन्तविजिज्ञास्यता का उन्मेष होता है। उन्मेष की प्रथम लुटि 'उ' है। 
ज्व उन्मेष आद्य परिस्पन्द है । यहाँलान की अपेक्षा ज्ञेय रूप उद्रिक्त होता जाननीयः ८ 
करै _है। ज्ञेय रूप नील-पीत, सुख-दुःख आदि चित्र-विचित्र आकृति-वत्ति की (०७१०१५१५ 
Rare 


काके के आनन्त्य में ज्ञाने की पूर्णता कम होने लगती है। उसमें ( er 
उन छता आग लगती हे । ऊनता की प्रथम लुटि 'ऊ' है । यह छठाँ वर्णोदय 
दु 


है । इन्हीं वर्णो का विकास हम अनुत्तर-आनन्द, इच्छा--ईशन और 
४ 02 उन्मेप-ऊनता दूए ऊमि में पाते हैं (तुर मे विश्रान्ति की अवस्था ही!) 
“८” आनन्दे है। इच्छा में विश्रान्ति की अवस्था ईशता या ईश्वर शक्ति है और ॥ 
ज्र ४ YS) उन्मेष में विश्वान्ति को ऊनंता या ऊमि कहते हैं ॥: ऊनता या ऊर्मि के 
न्न साथ क्रिया शक्ति का प्रारम्भ ही जाता है । इस प्रकार “वही ज, 'इ' घे दु 


(^ और 'उ' रूष तीन परामरशं-'आ', 'ई' और 'ऊ' रूप में उद्रिक्त होते हैं । ~ 
| न] यह सारा का सारा प्रत्यवमर्श या परामर्श परावाक्‌ समुद्भूत है । वही (बासी) 
Ys स्थिति है । अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष- ये ही वे परामर्शत्रय हैं, | 
से प तमात शक्तिकलाप का आमर्श-विमर्श होता है। ये के 
ही > लको (र 
छः स्वर ही वर्ण वर्ण परम्परा के मल हैं । gr नळे _> बवे हम (८5% a 
i ३ अत्र च प्राच्यं प्रामशत्र यम्‌ प्रकाशभागसारत्वात्‌ सर्यात्मकं 
5 चरमं पाम [िश्ान्तिस्वधावाह्णादःग्राधान्यात्‌ सोमा- 
` हट स्मकम्‌ । इयति यावत्‌ कर्माशस्य अल॑प्रवेशों नास्ति | यदा तु 
5८ इच्छायाम्‌ ईशने च कर्मे अनुप्रविशति यत्‌ तत्‌ इस्यमाणम्‌ ईश्यंमाणं 
छ -5 इति च उच्यते, तदा अस्य'दौ भेदौ, प्रकाशमात्रेण र श्रति; 
a 26 विश्रान्त्या छ श्रुतिः, रलयोः प्रकाशस्तम्भस्वभावत्वात्‌ । इष्यमाणं ८६५०७४) 
९७९ च न बाह्मवत्‌ स्फुटम्‌, स्फुटरुपस्बै तदेव निर्माण स्यात, न पि 
१ इच्छा ईशनम्‌ वा। अतः अस्फुटत्वात्‌ एव श्रृतिमात्रै रल्योः, ७" 


© न व्यंजनवत्‌ स्थितिः । तदेतद्वणचतुष्टयम्‌ उभयच्छायाधारित्वात्‌ 
कल 
~ 
XS 


७ 


पुंसकम्‌ ऋ क्र, लै-ल इति (7 T 
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EA eR ES खत 
तृ तीयमाह्विकर्मा ६१: 


यहाँ हि तीन परामश प्रकाशभाग के सार होने के कारण सूर्या 
त्मक हैं । (हस्व॒त्वं सुर्यत्वाय*) अन्तिम तीन परामर्श विभान्ति स्वभाव 
आह्लाद-प्रधान होने के कारण सोमात्मक हैं। ( दीघंत्वम्‌ सोमत्वं 
प्लुतत्वमर्नित्वम्‌ ) यहाँ तक कर्माश का अनुभवेश नहीं हे) जब्र इच्छा 
या इंजन में कर्माश का अनुप्रवेश होता हें, तब वहू इष्ण या ईश्य- 
माण कहलाता है । उस समय उसके दो भेद होते हैं। घ्रकाशमात्र से 
'र' को श्रुति होती है। प्रकाश में विश्रान्ति के कारण ल श्रुति होती 
हें। रऔर ल इन दोनों का द ब ही मका स्त दोनों का स्वभाव ही प्रकाश स्तम्भे रूप है। इष्प- 
माण बाह्य की तरह स्फुट नहीं होता । स्फुट होना ही निर्माण हे। न 
बह्‌ इच्छा रूप रहता हे, न ईशन रूप रहता है । अस्फुट रहने के कारण 
ही र और ल श्रुतिमात्र हैं। इनकी व्यंजनों के समान स्थिति नहीं हे । 
इस प्रकार ऐसी चार वर्ण श्रुतियों की उत्पत्ति होतो है, जो स्वर के 
समान भी है और व्यंजन के समान भी हैं, शुद्ध स्वर व्यंजन नहीं 
हैं। इनमें उभय की छाया हे । इसलिए ये नपुंसक वर्ण हैं। ये त्र, ऋ, 
लु और लू हैं। ख 9252426 
~ प्रथम परामर्श 'अ' कार द्वितीय परामर्श 'इ' कार और तृतीय 
परामर्श 'उ' कार है । 'अ' कार अनुत्तर विमर्श का बीज है। 'इ' कार 
इच्छा प्रत्यवमश का बीज है और 'उ' कार उन्मेष तत्त्व का बीज है । जिस 
प्रकार इस सौर मण्डल का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
4 कल त सृष्टि का प्रकाश इन तीन बीज तत्त्वो से प्राप्त होता है, इसीलिए 


चिट प्रकाश भाग का सार कहते हे वस्तुतः प्रकाश एक होता भा का तः प्रकाश एक होता है किन्तु 
उसके जितने भाग सम्भव हे, वे सभ न जा अ', "इ समाहित 


इसलिए यद्यपि यह तीनों एक ही हैं, पर अवविभासयिषा के उपरान्त 
विभागावभास के ये प्रतीक बन जाते हैं। #४75९५ १.८ 


९५ ~¬ अ प्रकाश के मूल हैं, सार हैं, निष्कर्ष हैं, रहस्य हैं, अतएव ये तीनों 


की \ 5 > सूर्यात्मके हँ । परामर्श प्रकाश केसे हे ? यह प्रइन भी यहाँ संर्िलिष्ट है । 


स्वतन्त्र प्रमाता अन्तर्मुखतया जब तक 'स्व' रूप का परामुर्श--अहूं 
कतनत उता) च 
श करता है; तत्काल ही बहिर्भावावभास हो उठता है। बह 


प्रकाश है ।२ इस तरह प्रकाश विमर्श रूप ही है। 'अ', 'इ' और 'उ 
MU NE न 
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है 


र 


द्र तन्त्रसारः 


का परामर्श बहिर्भावावभास की दशा में प्रकाश बीज बनकर भासित 
होता है । इसी त्रिक से सारा प्रकाश है । इसीलिए ये प्रकाश भाग सार हैं 
और इसीलिए सूर्यात्मक हैं।' इसे प्रमाता कहते हैं. और सोम को. मेय 


कहते हैं ।* ऊद RR! 
ज re >! = सदर 


सोमात्मक है। सोम तत्त्व श्रिश्वान्ति-स्वर्भावाह्वादप्राधान्य-संबछित है । 
ब्रिश्वान्ति में स्वभावतः आनन्द और आह्वाद की प्रधानता होती 
है। आनन्द और आह्वाद सोम के स्वाभाविक गण है अत 


| आ' 'ई और 'ऊ ये तीनों सोमात्मक माने गये हो । वास्तव में 
(४८४ अंनुत्तर में विश्रान्ति को ही आनन्द कहते शा इच्छा मे 
“को 


म म प किया को ऊम या क्रिया शक्ति न्मित में विशान्ति को झम या क्रिया शक्ति का क़रत्त कहते 
इसी आधार पर 'आ' 'ई' और 'ऊ' को विश्रान्ति *-स्वभावात्मक मानना 
उचित है । यह तीनों आनन्दप्रद भाह्ादात्मक अवस्थायें अनुत्तर, इच्छा 
और उन्मेष की चरम परामर्शात्मक अवस्थायें हैं। वस्तुतः ये परस्पर 


धर ४ अवियुक्त रहता हुई भी स्वतन्त्र अवस्थाये हुँ। परस्पर निरपेक्ष प्रमाण 
"हर 
3) 2९ प्रमेय लप से व्यवहार करने योग्य भी हैं। भोक्ता और भाग्य रूप होने 


के कारण उभयात्मक हैं और परस्पर उन्मुख हैँ।९ छ 2५ 


यहाँ तक कर्माश का ह क हा ।* अकुल और कोलिकी 
शब्द से व्यपदेश्य , शिवशक्ति का संघट्ट ही आनन्द शक्ति है । यहाँ प्रकाश 
[और विमर्श रूप दोनों अनुत्तर संघटित होते हैं । तभी आनन्द शक्त्या- 
त्मक द्वितीय वर्ण का उदय होता हे व्यवहार में भी यही क्रम है। स्त्री 
पुरुष के संघट्ट से आनन्द का उदय और विश्वका विसर्ग सम्भव है। 
इस अवस्था में शिव और शक्ति की विश्वोत्तोर्ण और विश्वमयता यद्यपि 
र IM 
'तस्थालोक:--प्रकाशमात्रं संयुक्त सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌ | प्रकाश्यवस्तु 
सारांशवषि तत्‌ सोम उच्यते ३।१२० २६१० १२४ पं० १२-१५ 
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"५, मिश्च कमं फलासक्ति पू्वंवज्जनयन्ति याः । भुक्तिमागंनिरोधिभ्यस्तास्युर्घोराः 


परापरा; । त॑० ३।७४ पृ० ८६ पं० ९१० 


मते] 
इसके अनन्तर उत्पन्त चरम परामशत्रय 'आ', 'ई' और 'ऊ' ॐ 


I 


(58: 


त है 


विश्वान्ति को ही आनन्द कहते छ इच्छा में विश्रान्ति ईशन „६२ नि 


नकर 


तृतोयमाह्लिकम्‌ 


विच्छिन्न रहती है--प्रकाश और विमर्शत्मकता रहती है, फिर भी यह 
विच्छिच्नता पुर्णता के अतिरिक्त नहीं है क्योंकि विश्वमयता में भी विश्वो- 
त्तीर्णता वहाँ अनवच्छिन्न रूप से स्थित है ।" विश्वोत्तीर्ण शेव रूप है और “ वश्वोत्तीर्ण शेव रूप है और 
व्श्विमयत्व शाक्त रूप हे । बकर ज आ् 
9) कर्म का अनुप्रवेश इच्छा और ईशन इन दोनों अवस्थाओं में आगे 
के स्तर पर होता है। उस स्तर पर इच्छा को 'इष्यमाण' और ईशनको 
ईश्यमाण* कहते हैं। वस्तुतः इच्छा क्षुभिता और अक्षुभिता भेद से दो 
प्रकार की होती है। क्षुभितावस्था में ज्वलन शक्ति के सम्पर्क से (प्रथमा 
त्रुटि में )* साधारणतया उद्दीध्ति में “ऋ' और क्षुव्धावस्था में “ऋ' तथा 
इसी प्रकार पराशक्ति से समन्वित अक्षुभित धरारूप इच्छा में 'छ' और 
हू! वर्णो की श्रुति होती है। यह वर्णश्रुति साक्षात्‌ वर्ण नहीं होती वरव 
अंचिरश्रुतिभातिनी बिंजली की तरह क्षणिक होने के कारण तत्काल 
भासित के समान आभासित हो जाती है। वर्णमात्र दशा में 
इच्छा कायं बन जायेगी-इष्यमाण नहीं रह सकती। क्रिया शक्ति के सामथ्यं 
से ही वर्ण रूप से स्फुरण होता है । इच्छा शक्ति में इष्यमाण रूप से 
उत्पन्न स त शहर ह की ज्ञान शक्ति में अभिव्यक्ति हो जाती है और पुनः 
पायक के कारण नीलता परिसरण होजाताहै ˆ 
कर्माश का अनुप्रवेश सूर्य और सोम की परामृत अवस्थाओं में सम्भव 
नहीं* । Ki सोम और अ की तीद्ण्ता, आ हमत और 
<वा में भी एक अविभीग प्रकाश वैतमान है प्रकार्श वतमान है वही बिन्दु है" । 
क्त के उदित होने पर ही नियतोपाधिमयता का प्रारम्भ होता 
है। यह परमेश की स्वातन्त्र्य शक्ति का ही उल्लास “का हीं उल्लास है कि, विचित्र 
उपाधियों से संगत प्रकाश अवान्तर वेचित्र्य को प्राप्त करता है” | चिदात्म 
संघट्ट की परामृल प्रत्यवमर्श दशारूप इच्छा और उसमें विश्रान्ति रूप 
ईशन इन दोनों में कर्म का जब अनुप्रवेश हो जातां है, त्र उन्हें इष्यमाण 
और ईशने कहते हैं। उसमें दो भेद उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकाशमात्र 
प्राधान्य में 'र' श्रुति और विश्रान्त प्राधान्य में छ श्रुति होने लगती है। 
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चिद्धर्म के प्रभाव वैभव से, परम आमोद के उज्जुम्भण से, विचित्र 
रचनामयी नानाकार्यस्र॒यी सृष्टि के प्रवत्तंन में उन्मुखता को चिन्तामयी जो 
प्रथमा त्रुटि है, उस इष्यमाण_ इच्छा और उसकी क्षुभिता ईशित्री दोनों 
अवस्थाओ में ऋ और ऋ की जो वर्णश्रुति का आभास होता है-वही 
प्रकाशात्मक 'र' श्रुति है । इसी तरह ईशन में 'छ' और 'छू' की वर्णश्रुति ही 
स्थैर्य स्वभावात्मक 'ल' श्रुति है ।* इन दोनों में दो प्रकार का स्वाभाविक 
भेद होता है। एक प्रकाश स्वभाव है और दूसरा प्रकाश में भी स्तम्भ- 


शीलता से सम्वलित हो जाता है ।* एक अचिरद्यृतिभासिनी सौदामिनी ने पस १५ | 


की तरह जवलित होकर अपना चमत्कार. प्रदर्शित करता है और दूसरा ५ ४ ng 


पहु स्थैर्यं के कारण धरात्मकता से संवलित होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता का 

L 3०१) स्थापन करता है ।* वास्तव में इष्यमाण के स्वरूप मात्र को स्थिरात्मकता 
द्भ उपलब्ध हो जाती है। ` = Cereb 

इष्यमाण बाह्य सृष्टि को तरह स्फुट नहीं होता । स्फुटरूपता प्राप्त 

होते ही वह श्रुतिमात्र नं रहकर निर्माण हों जायेगा। न तो वह इच्छा 

रह जायेगा और न ईशन हीं । इष्यमांण केवळ छायामात्र रूप से अव- 

भासित होता है ।” इसलिए यह सिद्धान्त बनता है कि, वर्णश्रुति साक्षात्‌ 

वर्णं नहीं है । इस प्रकार इच्छा और ईशन की अवस्था में अस्फुट होने के 

७ कारण “र और 'छ' इन दोनों की व्यंजन के समान स्फुटं स्थिति नहीं 

026 € द होती है । यह वर्षश्रुतिमांत्र दशा है । व्यंजन की स्थिति निर्माण की स्फुट 

Es स्थिति है । इच्छा शक्ति के इष्यमाण और ईशन शक्ति दोनों रूप हैं । इनके 

प्रभाव से उत्पन्न भाव समूह की ज्ञान शक्ति में अभिव्यक्ति होती है । 

उसी का क्रियादाकित में बही रूपतया परिस्फुरण होता है। इष्यमाण 

और ईशान में बाह्य रूप से अभिव्यंजन का कोई कारण हीं नहीं विद्यमान 

है। इसलिए 'र' और 'ल' की प्रकाश मात्रात्मकता और स्थैः युंस्वभावात्म- 

कता के सन्दर्भ में वर्णश्रुति मात्रता ही स्वीकार्य है, व्यंजनवत्‌ स्थिति नहीं। 


५१... ३।७८-७९ इष्यमाणस्य प्रकादामात्रात्मकत्वात्‌  विश्रान्त्यात्मकत्वाच्च | 
"र॑ तयो:अतएवात्र रलयोः श्रुति: | प्रकाशस्तम्म स्वभावात्‌। पृ० ८७ पं० १-२। 
पृ० ८९ पं० ६-७, १६-१९ अस्फुटस्वात्‌ रलयो: थुतिमात्रे न तु साक्षःत्‌ 
व्यंजनवत्स्थिति: । 
२. ३।७९ ३. तं० ३।७९ पृ० ९० पं० २ ४, तं० पृ० ९० पं० ४-८ 
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इस प्रकार ये चारों ऋ", 'ऋ' 'छ' 'छ' त कन हैं और इनको 

नपुंसक लिंग मानते हैं। महाभाष्यकार ने इन्हें वर्णश्रुतिमात्र मानकर 

नरसिंह के समान जात्यन्तर का है किया है।* अत्य उतर 

वलन चेर इससे स्पष्ट है कि, अलुन्ध भका म से स्पंदित इच्छा ही “त” 
२% ` ` तत्त्व है, तथा क्षुब्धा “क्र तृत्व है। धरा (स्थेयं) शवित से छुरित 
इच्छा ही 'र' और क्षुभित इच्छा छ वर्ण श्रुति हैं। पाणिनि व्याकरण 

| में यण्‌ प्रत्याहार के क्रम में इच्छा --अनुत्तर = य, उन्मेष --अनुत्तर र्‌ व, 


&. 
x इष्यमाण+-अनुत्तर = र्‌ और ईशन+अनुत्तर=छ सिद्ध अन्तःस्थ वर्ण हैं, 


EY) नन 0 क्या 
(क, अचुचरानन्दयोः इंच्छादिषु यदा प्रसरः तदा बर्णदयम्‌ 
नो एओ इति । तत्रापि पुनरचुत्तरानन्दुसंघद्दात्‌ वर्णइयम्‌ ऐःऔ 
+ र ७ क क 
इति । सा इयं क्रियाशक्तिः । तदेव च वणचतुष्टयम्‌ ए-ऐ, ओ- 


“रु बिन्दुतया आस्ते अम्‌ इतिं। ततस्तत्रैव अनुत्तरस्य विसगों जायते 
अः इति । एवं पोडशकं परामर्शानां बीजस्वरुपप्‌ उच्यते । 
"` अनुत्तर ओर आनन्द इन दोनों का इच्छादि में जब 'प्रसरण होता 
हें, तब (अ+इ=ए) (अ+उ=भो ) 'ए' और ओ' इन दोनों 
कटोभ्वर्णो की अभिव्यक्ति होती है।* इस स्थिति में भी पुनः अनुत्तर और 
टा आनन्द के संघट्ट से (अ आ~-ए=एऐ) (अ भआ--भोऱओ) ऐ और भो 
वर्णद्रय अभिव्यक्त होते हें । क्रियाशक्ति के ही परिणाम ये चार 
वर्ण 'ए-ऐ, ओ.औ' हैं। क्रियाशक्ति के अन्त में समस्त कार्य रूप के 
( अनुत्तर स्वभाव होने के कारण ) अनुत्तर में प्रवेश के पहुले, स्वरूप- 
संवित्तिसारात्मक प्रकाशमात्र विन्दु 'अं' के रूप में भासित होता हे । 
तद्र अनुत्तर से जक्तिविज्ञेय के रूप में विसर्ग ( अः) उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार परामश के (६बीजहे 


“१, तं० ३॥७९ पू० ९० प० ४-७ २. तन्त्रालोकः ३॥९३-९७ 
३. मालिनी वात्तिकम्‌-भनुत्तर स्वभावत्वात्‌ घाद्यस्यैँव वि जृम्भितम्‌ । 
५ 


रहो 


iO 
& जो क्रियांश में स्फुट न होने के कारण अन्तःस्थ ही कहलाते हैं। _ a । 


औ इति । ततः पुनः क्रियाशक्त्युस्ते आ बा कोण 
असुत्तरे प्रवक्ष्यति, तावदेव पूर्व सवदनसरता शा | 


द्द्‌ तन्त्रसारः 


परामर्शो का प्रथम बीज 'अ' हे । यह परमेश्वर की अनुत्तर” शक्ति 
हे। अनुत्तर में विश्रान्ति आनन्द हे । अनुत्तर और आनन्द ये दोनों 
प्रकाशात्म परमेश्वर के सर्वाकार_ ग्रहण सामर्थ्यं के बीज परामर्श हैं । 
स्वरूप का परामर्शं ही स्वातन्त्र्य हे । अनुत्तर परामश में क्रियाशक्त्यंश के 
अनुप्रवेश से आनन्द परामर्श उत्सृष्ट होता है । इन दोनों परामर्शो का 
प्रसार इच्छा और उन्मेष में विश्रान्ति के रूप में होता हे । 'अकार' रूप 
अनुत्तूर परामर्श और 'आ' कार रूप आनन्द परामर्शों के 'इ' या 'ई' बीज 
परामर्शो से सम्पृक्त होने पर ('अ' या 'आ'+ 'इ'या ई=ए) 'ए' बर्ण तथा 
'अ' कार रूप अनुत्तर परामर्श और 'आ'कार रूप आनन्द पेसमर्श 
के उन्मेष रूप 'उ' परामर्श तथा ऊमिरूप 'ऊ' परामश बीजों से संघट्टित 
होने पर 'ओ' रूप बारे बारेंहवें परामश वर्ण बीज की उत्पत्ति होती हे । इन १२ 
परामर्शो के बाद भी अनुत्तर और आनन्द जब ग्यारहवें परामर्श बीज 
“ए' से संघट्टित होते हैं, तब 'ऐ' रूप में तेरहवें और अनुत्तर तथा आनन्द 
जब 'ओ' से संघटित होते हैं, तब 'औ' रूप चौदहवें बीज वर्ण की 
उत्पत्ति हो जाती हे । ये अनुत्तर और आनन्द क्रियाशक्ति के अस्फुट, 
स्फुट, स्फुटतर और. स्कुटतम चार रूपों को अपनी स्वातंत्र्य शक्ति के 
कारण व्यक्त करते हैं । इसे इच्छागृत और उन्मेष्गत क्षोभ कहते हैं । 
यह अनुत्तर और आनन्द की ताद्रप्यभागिनी स्थितियां हैं । इसीलिए वैया- 
करणः आद्गुण और 'वृद्धिरेचि' के आधार पर इन्हें सन्ध्यक्षर कहते हैं। 
अनुत्तर और आनन्द को ईसे क्रियाशक्तिजन्य क्षोभ के कारण परामर्शान्त- 
रोदय नहीं हो पाता ।२ यह अनुत्तरानन्दात्मा संविन्नाथ, लयोदयकलेशवर 
हे । निमेष उन्मेष का स्वात्म से भेद करने में यह स्वतन्त्र है ( अनवच्छिन्न 
स्वभाव स्वतन्त्र शिव का यही माहेश्वरत्व है। संवित्‌ शक्ति का यहीं अर्नेका- 


ब ती संस्फुरण हुँ।९_ द: mak 
न 55 का उत्थान और पतन स्वाभाविक है। उसी प्रकार 
| बो लहा में उल्लसित आत्मभूत इच्छा क्रियादि शक्तियाँ परस्पर 


१... a भावो 
संघटने और लोलीभाव के कारण, तत्तदग्राह्मग्राहक के कारण तत्ततु 
कि 4 ~ 


१. तन्त्रसारः-तत्र मुख्यास्तावत्ति्नः परमेश्वरस्य शक्तयः-अनुत्तरः इच्छा, 
उन्मेष इति । पृ० १२ पं० १०-१२ 


५ » ,तं० २।९८ पृ० १ ल प० १-२, ७-९ टु तू ० ३।१००-१०१ 
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१) 
ट्य रेने अक्षपा -तामय किस्म, 
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अनन्त परामश रूप में परिस्फुरित होती हैँ।' यही क्रियाशक्ति का (छरे 
स्फुट रूप है* । वास्तव में यह सारा वैचित्र्य क्रियाशक्ति पर्यन्त ही है।_ ५ 
क्रियाशक्ति के अन्त में भी संविद्‌ कें स्वरूप का विप्रलोप नहीं होता । दप 
कै अनुत्तर शक्ति अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव के कारण ग्राह्मग्राहकात्मक 
४544 समस्त भावराशि की इयत्ताके परिच्छेद का संकोच करती है। स्वरूप स्य एके 
> का गोपन करती है। अपने स्वप्रकाश, सर्वुसंविद्यरुप से वर्तमान च, क्स) 
A fe अविभाग परप्रकाश-बिन्टु रूप से व्यक्त करती हें।३ > जु EE 
/ क्रियाशक्ति कै अन्त में जब समस्त भावरांगि अनुत्तर में प्रवेश करती 
टटकी है--उसके पहले ही विन्दुरूप* से वर्तमान संवेदन-सार प्रकाश, अनुत्तर 
द आन्त से संपृक्त होकर “अं! परामर्श रूप से भासमान होता है । 
क्र # चित्‌ शक्ति रूप आदिवर्ण अनुत्तर बीज 'अ' कार, मकार हकार लेश 
हह को उपाधि रूप से अवलम्बित करता है। परिणामतः उनकी श्रुतिमात्र ...__ 
४१४० उदा आधार बनता है और दो रूप अर्थात्‌ विन्द्र और विसगंरूपधारी श >. 
हर कर एकतः 'अं र जळी छ त है। सिद्धान्त यह है ही. 
रट के, अनुत्तर प्रकाश ही अपने रूप का गोपन स्वातन्त्रयुवशात्‌ कर लेता ७, गु 
है । शक्तिदशा के आभासन के साथ ही संकुचित पतता का भी ९७ 
अवभासन,इन दोनों पन्द्रहवे और सोलहवें परामश वर्ण बीजों की स्थिति डर 
में होता रहता है। हि So 
प्रमात्रेकात्म्य रूप से वर्तमान विमर्शात्मा विसिसुक्षा, बहिरोन्मुख्यलक्षण 
क्षोभ के कारण विसर्ग का रूप धारण, करती है। आनन्द के उदय से लेकर 
( आ' से) 'अः' पर्यन्त क्रियाशक्ति की प्रोच्छलन्ती थिति को यह्‌ 
अवभासित करती है ।* Sg) 
परामर्शो के इस षोडश वर्ण बीजों की तांत्रिक व्युत्पत्ति के प्रसङ्ग में 
पूरा त्यता दान का खर्य मी विविवत हो जाता दशन का स्वरूप भी विविक्त हों जाता हैं। यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, परा पारमेश्वरी संवित्‌ ही विभिन्न विभिन्न प्रमाता प्रमेयात्मक 
१, तं० ३।१०२-१०३ २. तं० ३१०४ 
३, तं० ३।११०-१११, ३।१३३-१३४ ४, तं० ३।१०-११२३ 
प्र ॥ उदितायां क्रियाशक्तो सोम सुर्याग्नि धामनि--अविभाग: प्रकाशो यः स 
विन्दुः परमोहिःभः पृ ० १३७० ई-४ 
५. तं० ३१३६ 


x 
NS 


६८ तन्त्रसारः ज 


विश्व के सृष्टिसांहार के विभ्रम का (आविर्भाव करती है। यह स्वात्म 
समुद्भूत है । स्वात्म में ही समुद्भूत हे और यह सब स्वात्म का ही 
०0४५ परिस्फुरण है। अं 
९८९7 इल सर्व सिद सत्ता की स्थिति ही वेसगिकी है । वहीं सृष्टि है, वहीं 
लहर है। माया-प्रकृति-आदि किसी उपादान से यह निर्मित नहीं होती । 
र्‌ आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य देशकाल में यह उत्पन्न नहीं होती । 
>> किसी अन्य प्रमाता प्रमेयादि का तत्तदाभास वेचित्र्य से अन्तर बाह्यरूप 
ls से परिस्फुरण नहीं होता । यह्‌ बाधी परासंवित्‌ कादिहान्तरूप स व 


4909 परिस्फुरित हैं। ह “शेती, लर 
| ल्ल यही षोडश पडूमूर्गाह्मिका परा संविद्‌ का ऐश्वर्य, है । BNE ) 
७७) ७, तदुत्थ व्यञ्जनात्मकम्‌ योनिरुपम्‌ । तत्र अनुत्तरात्‌ ., 


ने वर्ग, श्रद्धायाः इच्छाया: चवर्गः, सकर्मिकाया इच्छया हौ ५५९ 


बगस्तवगुश्) उनमेपात्‌ पवर्ग: शक्तिपश्चकयोगात्‌ पश्चकस्वम्‌ । "0 ०४५ 
+ इच्छाया एव त्रिविधाया यरलाः | उन्मेषात्‌ वकारः, इच्छाया १9 
८, एव त्रिविधायाः शपसाः, विसर्गात्‌, हकारः, योनिसंयोगजः पयर्‌ 


3 


क्षकारः । 
है नुत्तर परामर्श से निष्पन्न जितना व्यंजन समुदाय है, वह योनि- 
7 


रूप हे । अनुत्तर से कवर्ग, श्रद्धामयी इच्छा से च्वगं, सकमिका इच्छा 

से टदर्ग ओर तवर्ग, उ'मेष से पवर्ग,की उत्पत्ति होती है। पाँच शक्तियों 

के योग के कारण ये कचटतप वर्ग ५-५ प्रकार के होते हें। इच्छा शक्ति 

र की त्रिविधता से 'य' 'र' भोर “ल' वर्णो की सृष्टि होती हे । उन्मेष 

7 अनुत्तर संयोग से बकार उत्पन्न होता हे । त्रिविध इच्छा से ही श-ष-स 

वर्ण बनते हे। विसर्ग से हकार उत्पन्न होता हे । . 'क्ष' वर्ण योनि 
संयोगज हे । 

*वर्णमातृका के स्वर और व्यंजन दो भेद प्रत्यक्ष हैं। यह वर्णप्रवाह 

शिवशक्ति की अवबिभासयिषा का ही अभिव्यंजित स्वरूप है । वस्तुतः 

अनुत्तर बौज के साथ विसर्गरूप जिस कौलिकी शक्ति का विकास होता 
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है, वहीं से विसर्जन क्रिया का प्रवर्तन प्रारम्भ हो जाता है।' विसर्ग 
व्यंजन वर्णों की अव्यक्त अवस्था है । व्यक्त अवस्था में आस्य प्रयतनों का | प 
अभिघात होता है। बिसर्ग ह की होता है। विसर्ग ह की कला है। 'ह' नित्यानन्द  रसास्वाद ह 


४ 
“का प्रतीक है। यह विसर्ग का व्यक्त और स्थूल रूप है सर्ग का व्यक्त और स्थूल रूप है । महषि पाणिनि / 7०० 


शृत चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में FU वर्णो के आदि और अन्त में 
की अवस्थिति के विज्ञान का यही मूल रहर यही मल रहस्य है। न 

अनुत्तर विमर्श से निष्पन्न व्यक्त विसर्ग हो व्यंजन का रूप 
ग्रहण करता है । व्यंजन योनि रूप होते हैं ।* योनि बीज ( शक्ति शिव ) 
के संसर्ग से सृष्टि का प्रवाह प्रवत्तित होता हे । बीज रूप अनुत्तर विमशे 
की १६ कलाओं की चर्चा प्रथमतः की जा चुकी हे । वे सभी अव्यक्त 
हैं। उनमें स्थान और कारण का अभिघात नहीं होता । जब कही व्यत व्यक्त 


"हो जाती हैं, तब उनका व्यंजनात्मक योनिस्वरूप स्थूलतया अनुभूत 
होता है। यह अनुभूति स्थूलत्व निबन्धना होती है । 


सर्वप्रथम कवर्ग विचारणीय हे । कवर्ग अनुत्तर से. .स॒मुत्ून्न्‌ है । 
अनुत्तर शिव की पंचशक्त्यात्मकता सवंविदित हे । उसी के समावेश के 
कारण कवर्ग का ५ वर्णों का समूह बनता हैं ।* पंचशक्त्यात्मकता से यहाँ 
कई तात्पर्य ग्रहण किये जाते हैं। शिव के ५ मुख ५ तत्त्व हैं । उनके कृत्य १? A 
भी ५ ही हैं । इनमें ५ गुण हैं। पृथिवी, जले, तेज, वायु और आकाश ही 
५ तत्त्व हैं। रूप, रस, गन्ध स्पर्श और शब्द ही इनकी ५ तन्मात्रायें 
हैं। हरित,. रक्त, धूम्र, नील और पीत पांच मूल वर्ण भी इनमें 
विद्यमान हैं। 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह उनके ५ कृत्य हैं । 
शिव की शक्ति सें ही कला, विद्या, राग, काल और नियति ये ५ कंचुक 
उत्पन्न हीते हैं ।* शिव के ५ मुख ईशान, तत्युरुष, अघोर, वामदेव और 
सद्योजात प्रसिद्ध ही हैं ।* शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या यह 
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७० तन्त्रसारः 
उनकी ५ शक्तियाँ हैं। हठ, ल्य, मंत्र, राज, महायोग तथा चित्‌, डु 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया का पंचक शिवशक्त्यात्मक ही हे। शिव 
की उक्त ५ शक्त्यात्मक्रता से प्रभावित कवर्ग भी ५ पंचात्मक हे । यद्यपि 
अनुत्तर प्रधानतया 'चित्‌' शक्ति से विशिष्ट हे, फिर भी “सर्वत्र सर्वमस्ति? 
इस शास्त्रीय सिद्धान्त के कारण इसमें पञ्च शक्तिमयत्व सुस्पष्ट है।, कल- 
स्वरूप कवर्ग की पञ्चात्मकता भी शास्त्र सम्मत ही हे। पून 
इच्छा शक्ति जिस समय कित रहती है और स्वस्वरूप में विराज- ˆ 
मान रहती है, उस समय उसके स्फार स्वरूप चवर्ग की उत्पत्ति होती 
है।' इच्छा की बहु शृडावस्था होती है। वहाँ क्षोभ और क्षोभणा नहीं 
होती । केवल इष्यमाण जेनाझिपित अवस्था के कारण अनुत्तरज कण्ठ्य 
कवर्ग के उपरान्त इच्छाशक्तिज तालव्य च_वर्ग की स्वाभाविक साट 
होती है। यह इच्छा शक्ति का बहिरोन्मुख्य व्यापार मात्र है क्रमिक खूपसे 
व्यंजन वर्णो का अभिव्यंजन शर्कितिस्फार का स्फुट और सुस्पष्ट ह 
भासन है । > २ | 
ज्ञेय कालुष्यवती इच्छा. ल्षिप्र और स्थिर रूपों में परिणत होकर 
वल्लि बीज टवर्ग और क्षमाबीज त वर्ग की सृष्टि करती है ।* तालव्य 
विकास के बाद मूर्धन्य और दन्त्य अभिव्यंजन होता है। वास्तव में 
इच्छा शक्ति के क्षोभ का तात्पर्य संविन्निष्ठ ज्ञेयता ही है। अनुत्तर की 
विसिसृक्षा में शक्ति का क्षोभ स्वाभाविक रूप से अवश्यम्भावी है। यद्यपि 
इच्छा अनुत्तर से अभिन्न है, फिर भी वहिरोन्मुख्य के व्यवसाय में अनुत्तर 
ही इच्छा में क्षोभ उत्पन्न करता रहता है। अपने से अभिन्न को भिन्न 
के समान, भैदयुक्त आचरित करना, स्वात्मबहिष्कृति का स्निग्ध, भेद- 


निबन्धक व्यापार मात्र है | अनुत्तर अनुत्तर का, अहन्ता की ओर से इदन्ता की 
Cor MR SE (२.00 3 
और आने का यही रहस्यमय क्रम है। 
उन्मेष से पवर्ग उत्पन्न होता है।१ इन सबका (पफब भम ) का 
पंचकत्व, शक्ति पचक के संयोग से ही उत्पन्न होता है। यह २५ वर्ण 
ip स्पर्श कहलाते हैं। “करायो मावसानाः मावसानाः स्पर्शा के अनुसार क से म 
अ पर्यन्त स्पर्श वर्ण होते हें । 'म' पुरुषतत्त्व है । 'क'से प्रारम्भ कर भर 
१६४७८, १, तं० ३।१५०-१५१ १० ९२ १० १४.१९ हरर र तं० ३ पृ० १५४ पं० ८ पती ॒ 
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तृतोयमाह्मिकम्‌ ७१ 
तक धरुदिपुरुषान्त पञ्चविंशति तत्त्वों की स्फुटता और इतकी शैय- 
रूपता सुस्पष्ट है ।* 25 तत्न उन्मुखः 


इच्छा शक्ति जब विजातीय पश जी शप्रो होकर 
समागम करती है, तब इ--अ के संयोग से वायु बीज 'य' कार की उत्प 
होती है। 'ऋ' और छ के रूप में विद्यमान ज्ञेय कालुष्यरूषिता इच्छा वल्लिः 


प्रकारक इच्छा सें 'य', 'र' और 'ल' की उत्पत्ति सम्भव है।* 


उन्मेष बैजात्य-शक्ति-सम्पृक्त होकर उ+अ=व की सृष्टि करता है। 
व' कार सृष्टिसार का प्रवर्षक तत्त्व माना जाता है । यह वरुण-बीज वर्ण 
है । 'य'कार शोषक, 'र' कार दाहक और 'ल'कार पृथ्वी बीज रूप स्तम्भक 
होता है।१ . 

त्रिप्रकारक इच्छा से ही श ष स ऊष्म वर्णों की उत्पत्ति होती है। 
शुद्ध इकार रूपा इच्छा में अनुन्मिषित ( अनुल्लसित ) उन्मीलत्‌ ( उल्लः 
सत्‌ ) और प्रोन्मीलित.( उल्लसित ) यह तीन स्थितियां होती हैं। इन 
स्थितियों में भी ताद्रूप्य से इकार रूप इच्छा शक्ति का प्रच्याव नहीं होता 
है । यह त्रिविध इष्यमाण शक्त्यंश स्वातन्त्र्य के कारण स्वात्म ऊष्मा से 
सम्पृक्त होकर बहीरूपतया समुल्लासित होता है और श, ष तथा स खूप से 
प्रस्फुरित हो जाता है।* यह_सीत्कार,. सुख, 000 समावेश और 
समाधि स्थानों में परमानन्द रूप से विद्यमान है। सकार को तृतीय ब्रह्म 
भी कहते है।र 
इसी प्रकार विसगं से हकार का अभिव्यंजन होता है । विसं का ही 
व्यक्त और स्थूलरूप यह हकार है । 'ह' को मिलाकर श प स ह का वर्ण- 
चतुष्क ऊष्म Sh के कारण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं ।* अनुत्तर की शक्ति 
ही विसर्ग है का ही अनुत्तरयुक्त रूप हकार होता है | यह कादि- 
हान्त वणं व्युत्पत्ति क्षोभाधार प्रयुक्त ही है । 

यहाँ तक अनुत्तर और योनि के संयोगज वर्णों का क्रम चलता है । 
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योनि-योनि के सम्पर्क से भी वर्ण निष्पत्ति सम्भव है। जेसे 'क्ष' कार 
योनि संयोगज ही है। योनि का योन्यन्तर संयोग अर्थात्‌ व्यंजन और 
व्यंजन का अर क्षोभान्तर की सृष्टि करता है। 'क्ष'कार ऐसा ही वर्ण 
न है। यह क्‌ और स के संयोग से बनता है । क्‌ अनुत्तर से अनुप्राणित और 
स्‌ विसर्ग से होकर 'क्ष'. प्रत्याहार का रूप ग्रहण कर लेते हैं 
अनुत्तर-निष्पन्त व्यंजनादि योनि से लेकर व्यंजनान्त 'स्‌' पर्यन्त सभी वर्णो 
को स्वात्म समाहित कर लेता है । इसीलिये इसे कूट बीज कहते हैं । यही 
चक्रेश्वर भी है ।' सारी सृष्ट क्षान्त ही है" 
इस प्रकार १६ बीज वर्ण अ से अः पर्यन्त, २५ स्पशंवर्ण 'क' से 'म' 


जयन्त, चार अन्तःस्थ वर्ण य र ल व, चार ऊष्मवणं श प स ह मिलकर 
१ ४० वणं होते हैं.। क्ष को 


मिला कर ५० वर्णो की माला 8) 
J होती-हे ॥ i I 


इस्पेबमेष भगवान्‌ अनुत्तर एव कुलेश्वररूप: । तस्य च 
एकैव ककौलिकी बिसर्गशक्तिः, यया आ्दरूपात्‌ प्रभुति न 
"हट. इयती बहिःसृष्टिपयन्तेन , प्रस्पन्दतः दिपरामशा एंव ९ रेश 


Ev बहिस्तक्तुरुपतां प्राप्ताः | स च विसर्गस्त्रिथा आण :? चित्त 
£ ,बिश्रान्तिरूपः, शात्तःनचित्तसंबोधलक्षण झारभवःचित्तपल्य; ३४ 
Cr र 
की ४ उक्त व्याख्या के अनुसार भगवान्‌ अनुत्तर शिव हो कुलेश्वर 
हैं। उसकी एक हो कौलिकी शक्त हे 


वही विसर्ग शक्ति हे। 
डौ इसी कौलिको शक्ति के द्वारा आनन्दे 


कर इतनी बाह्य सृष्टि 
232020 प्रस्पन्दित वर्गगादि परामदां हो बहिस्तत्वखूपता को प्राप्त होकर 
छ व्यक्त हैं। यह विसर्ग तीन प्रकार का होता है। १-आणव_विसर्ग। 


(र र चित्तविश्रान्ति रूप होता हूँ । २-चित्तसंबोध लक्षण शाक्तविसर्ग 
-चित्तप्रल्यरूप ज्ञाम्भव विसर्ग । 


ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि, बीज-योन्यात्मक इस 


हाकत सूक्ष्म-स्थूल आनन्दोदयक्रम में अ से क्ष पर्यन्त, आदि क्षान्त अव- 
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| भास के स्वतन्त्र सर्वेश्वर, अनुत्तर भगवान्‌ परम शिव ही हैं। प्रत्यभिज्ञा 
शास्त्र उन्हें 'कुलेशवर' की संज्ञा से विभूषित करता है | 


oe कुछेशवर' की शक्ति को कौलिकी शक्ति कहते हैं । यह 'परा' शक्ति 
200 है । यह सर्वथा प्रमात्रेकात्म्य रूप से वत्तमान है । यह विमर्शरूपा विसि- 


ASD द । अन्तःकरण प्रभृति १६ कलाओं को आप्यायित करने वाली नित्यो- क 
हि अनस्तमितरूपा, अमृताकीररूपिर्णी, चिन्मातरस्वभावा,हकाराधुरूपिणी, “0 
/अमा' शब्द व्यपदेश्या यह परा कौलिकी शक्ति सप्तदशी कः लोक स्प से को! ॥| 
९ तंत्रशास्त्र में स्वीकृत है । यही विसर्ग शक्ति है। विसगं प्रापुर रूप से ५ इकारा 
स्प अवस्थित होता है। 'प्र' आनन्द रूप विसर्ग और 'अपर' हकार रूप दोनों ९९), ३)अं 
जई रूप विसर्ग है। इसमें दो बिन्दुओं का समावेश है। दोनों परापर 
रूप से प्रसरित होते हैं की म 5, समस्त परापर रूपों की अवबि- 
^. भासयिपा के कारण नी ती हुती है । यह प्रमाता, प्रमाण 
[et ) और प्रमेयात्मक वस्तुओं की प्रकाशात्मिका शक्ति है | ८५७५ पदक | 


'व्य्च्प है ही) यही विसूगु $ वट्रिरोन्सुल से विरहित अवस्था में स्वात्ममात्र- 
विश्वान्त है; पु भुजगे का आकार धारण करने वाली 'शक्ति कुण्डलिनी 
यही वहिर्भावोन्मुख्यात्म आदि अवस्था में 'प्राणकुण्डलि यही प्रत्या 
25% ~ वृत्तिक्रम से अन्तर्भावोन्मुख्यरूप अवस्था में ग न विन्मात्ररूपा ग) 
कक पा कहलाती है । यही कौलिकी शक्ति जब केवल संविन्मात्र रूप 
जवर उस समय सप्तदशीकला, शिवव्योम, परम ब्रह्म, शुद्ध ००५५ 
ड आत्मस्थान कहलाती है। इस प्रकार स्वतः मिद्ध हो जाता है कि, परा पार- $१७५ F 
उ भेश्वरी संवित्‌ तत्तत्‌ प्रमातृ Be की सृष्ट और उसके सं 
कृ ९-८) के विश्रम की आविर्भाविका ही का ए 
है। यही वेसगिकी अवस्था है, जो स्वात्म शक्ति से. स्वात्म में ही स्वात्म बद्धो 
न्युन का ही अन्तबंहीरूप से तत्तदाभासवेचित्र्य का सय करती है। न तो 
प यह माया अथवा प्रकृति के उपादानों का ती हैं, न ही अपने से 
स्व का किसी देशकाल में, अपने सें भिन्न'किसी प्रभातृ प्रमेय का स्फुरण टे 


&0 * " `/ करती है । किसी दूसरे की र नहीं होती । यही पूर्णा परा संवित्‌ 
कादि हान्त रूप योनिव्यंजनों में अभिव्यक्त है ।* 
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विसग हो अवभासन क्रमवेचित्र्य के कारण र्दी को प्राप्त होकर 
"हंसः 7 प्राण, व्यंजन 'स्पशं' आदि शब्दों से व्यपदि होता है |. र) 
अ hes व्याख्या से यह स्पष्ट है कि अ पामी मक परमधाम ही अकुल या 
LOSS वर है तथा उसी सर्वतन्त्रुस्वतन्त्र शिव की शक्ति कौलिकी है। इसमें ही ॥ ०७७८ 
अमर विसजनड़क्ति का कर्तुत्व मशि काळ ह EE उ 7 के उदय 7 ५५ ४५ 
७४00८0 क्रम से यह क्रिया शक्ति पर्यन्त प्रॉच्छालः रच र समुद्र की अनन्त "०२८ ५/7 
[र] प ऊभिमों की तरह परामरशान्तर वैचित्र्य से 4-2. है.) विसर्ग ही अनु- 
qo ङ्ध्न्ति वर्ण प्रविभागा 'ह'कला है। यही कामतत्वै है। यह सततोदित हक 
0 22 न्स स्वभाव, अनूच्छ,कलाभात्र कौलिकी विसर्ग शक्ति है।' घे 
Re र कौलिकी विसर्ग शक्ति के द्वारा ही आनन्दोदय क्रम से, आनन्द( ० 
के से इच्छा और इच्छा से क्रिया पर्यन्त (अर्थात्‌ अव्यक्त नादात्मकता से स्थूल _ ८३९०१” 
हकार पर्यन्त ) विभिन्न परामर्शात्मक विस्तार व्यक्त है। यह परा- 
मर्शान्तर प्रस्पन्द 'कु चु टु तु पु' कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 
प्‌ असमस्त तत्त्व रूप से अवभासित है। उसका क्रम इस प्रकार हैः 
दू क पाल 
नह, पु आकाश पर्यन्त पंचमहाभूत ५ 
३. चछ ज झ अ में गन्ध रूप रस्‌ स्पर्शा और शब्द तुन्मात्रायें ५ 
४. ट 5 ड ढ ण में पाद्‌ से लेकर वागिन्द्रिय पर्यन्त कर्मेन्द्रियाँ ५ 
५. त थ द ध न में घाण से लेकर श्रोत्र पर्यन्त ज्ञानेन्द्रियाँ ५ 
६. प फ ब भ म में मन अहंकार वुद्धि प्रकृति और पुरुष ५ ।॥ Tg 
0) २५ स्थूल व्यंजन Es —— = ७४७ | tr में > 
0० स्थूल व्यंजन तत्त्व CIS oh 
यह पंचुशकत्यात्मक समावेश है व कवर्ग की सृष्टि अनुत्तर से 
„+“मानी जाती है और अनुत्तर में चित्‌ शक्ति की. प्रधानता है, फिर भी 
। ६५) तर बी का. इस स्व॑मान्य सिद्धान्त के आधार पर पंचशक्त्यात्मक पि 
22) 


एक) 


गी व्यापकता के कारण कवर्ग में पंचशक्त्यात्मक समावेश सुरपृष्ट १८ दु 
है । इष्यमाण से अनारूषित अक्षुब्ध इच्छा शक्ति सै चवर्ग, क्षुब्धा वह्लि- 


रूपा ( ऋकारात्मक ) इच्छा शविते से टवर्ग, कुया क्षमा FE क्षमा रूपा ( लुका- 
रात्मक ) इच्छा शब्तिसे तवर्ग और उन्मेष शक्ति पवर्ग गे की उत्पत्ति 
Pd A ड on - ~ 
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fron च्छ 
हुई ।' इस प्रकार क से लेकर म पर्यन्त सभी २५ वर्ण पृथ्वी तत्त्व से 
लेकर पुरुष तत्त्व रूप से व्यक्त और स्थित हैं । इन्हीं पंचूविश परामर्शो 
में अणुत्व समाहित है । माया, राग, कला, और नियति रूप पट्कंचुक 
सि अणु के ग्रलेपतित हैं । ऋक अप 


के 
अल यकार में भी विजातीय शिश प्रोन्मुखी इच्छा शक्ति ही (इु+अ | 
( डीर्वल) प्रोद्धासित है। “र' कार और 'ल' कार में ज्ञेय के. कालुष्य से आरूषित | 


शीघ्र और स्थिर योग से, अभिन्न होतै हुए भी भेदू भिन्न, अचिर-द्यति | 
भासिनी विद्यत्‌ रूप इच्छा शक्ति, विजातीय शक्त्यंश चित्‌ रूप' अनुत्तर 

की ओर उन्मुख होकर ही अवस्थित है वकार में उन्मेष शक्ति विजा | 
तीय अनुत्तर से सम्पुक्त है । ऊष्मा वर्णो में भी निप्रकारा इच्छा ही अपनी 


her नै? 


| 
यह विसर्ग तीत प्रकार का होता है। (अं) आणर्वेर विसर्ग, (आँ | 
| झाकत", विसर्ग और (४ शाम्भव“ विसर्ग। तीन प्रकार के विसर्ग J dx 
कल्पना शास्त्रुनुमोदित है । ie 
छि वो (अ) आणुबु _जिसर्ग भेद प्रधान होता है। यह हकारात्मक, स्थूल 2! 
सर्ग है। पशुमात्र, जीवमात्र या मानवमात्र इसीस्थूल बिसगं से सम्बद्ध 
अ है । इसमें चित्त की विश्वान्ति हो _जाती है अर्थात्‌ चिति और चेत्य का 
संघटित और संकुचित ज्ञान भेद की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। 
छ आ शाक्त विसर्ग भेदाभेद प्रधान होता विसर्ग ” प्रधान "होता है । यह सूक्ष्म (: ) क 
PO ) विसर्गात्मक होता है। इस अवस्था में दुष्ट, श्रुत, स्पृष्ट आघ्रात और 
र आस्वादित य त्मक विश्व रूप वस्तु की उन्मुखता आत्मसंवित्‌ की 
ओर होती हे | ॥ 


७ 


९७४६ ७०) सवं का स्वात्मुसंविदेक्य रूप से अवभासन होने लगता है । परिणामतः । 
^” संकुचित ज्ञानात्म चित्त की स्वात्मसंनित्‌ में विश्वान्तिहो जाती. हे । 
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७६ ही 7 ततत्रसारः १ १ LE 
इस की चित्त संबोध भी कहते हैं । यही निष्कल विश्वोत्तीर्ण दशा Do 


ह्‌ भैंदावभास की दशा में यह शाक्त विसर्ग सकल विश्वमय Ot A 
रहता हे | सकल और निष्कल की इन दशाओं के कारण ही येह भदाभिद (५०४% 
माना जाता हे । सा स स वी 
sn (इ) तीसरा शैव विसर्ग अभेद प्रधान होता हे । स्वात्मसंबित में नक 
पराविश्रान्ति की यह अवस्था होती हैं। इसमें चित्त का पूर्णतया प्रलय का प्रलय 
टु हो जाता है। सोवन्मात्र में आरूढ़ होने के कारण ग्राह्मग्राहक_रूप से Tr 


दहत होनेवाली भेदावभास रूपी तुटि का अव हो जाता RAR 
RA “है । परिणामतः पूणंस्वात्मसंविन्मात्र परप्रकाशावैश का नैरन्तर्यं बना रन्स 
( सता है। यहाँ किसी प्रकार के सें कुचित ज्ञान की तनिक भी - ज्ञान को तनिक भी सम्भावना (०७९०७ ) 
होती है। यही आत्मनिवृत स्वात्ममात्र-विश्वान्त शैव विसर्ग का करे 
हि. हु sys Fn 
कर्कट इस प्रकार पारमेश्वरी कौलिकी शक्ति ही, जिसे कौलिकी 
2. शक्तिको संज्ञा भी दी जाती परामर्शों से होती हुई ९४१) 
या कक तक प. 
त 
| खण _2एवम्‌ विसग एव विसर भगत: शुक्तिः । इत्येबस -- 2 
\- इयतो यदा “निर्विभागतया “एव परामर्णः तदां एक' एंव. २⁄5 


A 

पल न्‌ बीजयोनितया भागशः परामर्श शक्तिमान्‌ शक्तिव| “ 
९ पृथक्‌ अष्टक परामर्श चक्रेश्वर" :- साहित्येन नवघर्गः," एकेक 
¢ परामई प्रॉधान्ये पन्‍्चा5शदात्मकता । तत्रापि संभवद्भागभेद- 


उपयुक्त विइलेषण से यह सिद्ध हे कि, विश्ववकी उत्पत्ति में विसगं हो 
भगवान्‌ की शक्ति है । इन सबके तिविभागुपरामक्षांकी अवस्था में एक 
मात्र भगवत्सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त रहती “हे । बोज और योनि के 
भागशः परामशं की दशा में शक्ति और शक्तिमान्‌ तथा पृथक्‌ अष्टक 
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9 द्र परामशने एकाशीति'ख्पत्वम । 
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(स्वर+कर+चु+दठु+तु+पु+अन्तःस्थ-- ऊष्मा+-क्ष ) रूप एक एक 
परामर्श के प्राधान्य में ५० वर्णो की सत्ताका समुदय होता हे विभिन्न 
संभाव्य भेदोपभेद की परामर्श-प्रक्रिया के क्रम में ८१ वर्णमयी मातृ" 


क्त प्रतिभासित र अ 
~ २१ द विश्व के उन्भीलन में, जगत्‌ की उत्पत्ति मे, जो छ काम करती (),, |; 
2 2५ ष्शरै वह॒ भगवान्‌ शिव की बिजी शक्ति ही है। स्वभिर्ति में विश्व की ७५ w 
निष्पत्ति, चिति भगवती स्वेच्छा ते हो करती हैं ।* प्रकायीकातम्य रूप से 077 
लि ही आगस्त पर कीव भी उत्पत्ति होती है, वहाँ विसर्ग शक्ति ही 
५७० फु उच्छलित' होती वास्तव में विसर्ग विसिसृक्षात्मक पारमेश्वर ( बिन्दु 
शू अवयो प्रतीक है।* इसमें एक साथ विकास-संकोच, सृष्टि-संहार के भाव: 
ब्रात विद्यमान हैं । इसमें भैरव और भैरवी दोनों का यामल एकशेष है“, ११४५ 
१ विसर्गं अनुत्तरनाथ की कुलनाथिका है ।* शिव की अन्तः सिसृक्षा क्षुब्ध ५४९, 
2) होकर विग का र्व ग्रहण करता सगै का रूप ग्रहण है। इसी से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न फर 
ट्रू जा है, कादि क्षान्त व्यक्त सृष्टि उत्पन्न होती है।* विसर्ग का ही निष्पन्न ८०१, 
Cy रूप सकार हे सकार के सुखा सार है। सकार के सुख, सत्कार, सद्भाव: लत और समाधि छ 


ह परामर्श में चक्रेश्‍वर अथति 'क्ष' के सहित नववर्ग की स्थिति होती है।” 


५८० 


क 
दे ति 0000 पटकको FRI 
FS उल्लिलसिषा के पूर्व जहाँ किसी प्रकार का व्यापार सम्भव ही नहीं ,५४०{४०' 

ह DR है वहाँ निविभाग परामश होता है। निस्तरङ्ग समुद्र के समान शान्त: ७५५, , 

cat क्षुब्ध, परामर्शान्तर विरहित, अनुत्तर विमर्श अहमात्मक होता है। उस ` 

का में एकमत महता ही तक उत्ति र एकमात्र भेगवत्सत्ता ही सवंतः उल्लसित रहती है । प्रकाशात्मा. १५० 


परमेश्वर का परमोल्लास ही विलसित रहता है । उस समय केवल एकमात्र 

अनुत्तर परम शिव ही विद्योतित होते हैं। ons nko 
or (स्वर) और योनि (व्यंजन )* दशाओं में क्षोभुक और ७ 
भाधार का परामर्श होता है । क्षोभ क्षुभ्‌ घातु से उत्पन्न शब्द है। 
धातु में fs य दोनों भाव विद्यमान हैं। परिणामतः 

१, तं० ३१० १९२ पं० ८-१० पु० प्र० प्र० वि० ८४-८६ 
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५, धष्टाघ्यायी १।२।६७ ६. तं० ५।६७ 
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hs जि ७०१७, 5,०४८) 


७८ कळली कुट री 
मनि रळ ` र ताको AS 
त्‌ स्वतः ee क्षुब्ध होती है। जसे मोर के अण्डे के भीतर के ?२ ८१५.४ 
पर पाकी समस्त निनात्मकता विमानः पाँखकी समस्त विद्यमान रहती है, उसी तरह संवित्‌ £ हि 
(@ स्वयं में स्वयं ज्ञेयु राशि को धारण किये हुए है। यह उसका अपना उटी 
रः क्षोभ है किन्तु उसका बहिर्भाव रूप से अवभासन भी वही करती है तथा et 
७४% भ्य को प्रेरित कर उ म सञ्चेपणरूप व्यापार का संचार भी करती 
०० दै । इस तरह ढेविध्य स्ैभैवितः उपस्थित हो जाता है। प्रक्षोभकत्व धर्म 
02 न 2294) 
9० वीज्‌ वन्‌ जाता हैं और क्षोभ का आधार योनि । वर्णमातृका में प्रक्षो- (_ जीत 
२० ५ भक स्वर्‌ बीज कहलाते हैं de -क्षोभाधार भ्यंजन योनि । यह भागशः ८ स्वर) _ 
ञि तराम है। इस अवस्था में शिव और शक्तिका विभागावभास सभी: म 
my Menor 
(& ५९ हे इसके अतिरिक्त अष्टक परामश और चक्रेश्वर क्ष कार के पृथक्‌ जो 
ya पथक्‌ परामर्शो के कारण नव वर्ग बन जाते हैं। वस्तुतः शिव ८ ०८ 9 
| एक्गामशं स्वभावान्‌ हैं । उन्हीं से पृथक्‌ पृथक्‌ परामर्शो का उदय होता युएन 
है ।* द्वादश परामर्शो के उपरान्त 'ऋ ऋ छ ळू? चार षण्ठ स्वर वर्ण के 
५ उदय से १६ स्वर होते हैं ॥४ यह अष्टक परामशं का प्रथम वर्ग है। 04 
| स्वर रूप में शिव और शक्तितत्त्व का अभेद रूप सें ही परामश होता है ७ :, >>" | 
दत्व की बीज रूपता सदा सुरक्षित रहती है “4८०४ 2-० “कटु 
कमळ इसके उपरान्त व्यंजन वर्णो का ग होता है। स्वर वर्ण 5 
38४ सुकष्मता के प्रतीक हैं और व्यंजन वर्ण येडा के क कत स 
आस्य के कर कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त और ओष्ठ अंगों के अभिधान से ३३ (त 
| व्यंजन वर्णो की उतपत्ति होती है । इनमें २५ स्पशं ४ अन्तःस्थ और चार ८०५९४ 
ऊष्मा वर्ण है । इस प्रकार १२ बीज स्वर ४ ण्ठ स्वर--२५ स्पर्श चा 
४ अन्तःस्थ और ४ ऊष्मा इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ परामर्श होता है । यही तक 
„ आतिस्विक प्रामशं है।' यही शिव की उपाधि का प्रकार है । शिव / - ८८ 
त स्वातत्त्र्य का यही माहात्म्य है । यही बीज योनि समापत्ति है” । यही ९ rr) 


6४०. [न छ 


“कादि हान्त परामर्श है। यही क्षोभाधार है ।“ रा 
१७० ३२३२ २. ३२१९-२२१ 
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प्र्त 

हि। । 


र ८००१ ह 
78४०९ Ca 
तृतीयमाह्मनिकम्‌ (_७ ग्‌ 


यहाँ तक बीज और योनि की समापत्ति के परामर्शो से सम्भूत ४९ 
वणों का बिवरण है। जहाँ योनि का योन्यन्तर योग होता है, वहाँ भी 
परामर्शान्तर की उत्पत्ति होतो है। इसी परामर्शान्तर की निष्पत्ति से 
वर्णमातृका ५० मानी जाती है। अनुत्तर से अनुप्राणित क कार और 
अनुत्तर विसर्ग से अनुप्राणित 'स' इन दोनों क्षोभाधारों के संयोग से 
७१ „ मत्याहार-परिभाषित यौगपद्येन समस्त, मातृका-बोधक क्षकार'परामर्शान्तर 
को निष्पत्ति होती है।* यह अनुत्तर विसर्गे का संघट्टन है, यह कूट amin 
ए बीज है और मातृका तत्त्व है । इस प्रकार ५० वर्णों की मातृका 'मालिनी' 
र रूप से प्रतिष्ठित है ।* कक जला 


पंचाशंदात्मिका मातृका के परामर्शो में भी विभिन्न भेदों की संभूति 
से ८१ एकाशीति वर्णो की निष्पत्ति होती है ।* क से म तक के स्पर्श 

वर्णों की अधंमात्रात्मक स्थिति के कारण ३३; हस्व १०, दीर्घ ३२, प्लुत : 

ल ६-८१ यही--वर्ण स्थिति है।” यदि ९ स्वरों के ९।९ प्रस्तार मान : 208 
लिये जाँय तो भी ८१ वर्ण स्थिति हो जाती है। यों तो हस्व, दीघं, प्लुत, 

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,'अनुनासिक और अननुनासिक भेद से स्वर |! 
वर्णो की ही ७२+१२+-१२=९६ स्थितियाँ होती हैं। इनमें अर्घ | 
मात्रा की व्यंजनात्मिका अभिव्यक्ति ३३ का योग करने से १२९, १३२, | 
१६८ ओर ३२४ परामर्श सम्भव है। | १२९+-३ य॑ वे लॅ १३२ अथवा | 
अइ उ ऋ2प्रत्येक १८=७२+ळ १२+ए ऐ ओ>प्रत्येक १२८ 
७२--६० १३२ स्वर । व्यंजन अद्धमात्रिक २५+-७ अन्तःस्थ+- 
४ऊष्मा= ३६ ( १३२+ ३६= १६८ ) |। 


१३२ स्वरों की या सभी व्यंजन वर्णो की यह परामर्श 'स्फार' राशि 
अनुत्तर अकार का ही स्फार है। इसी प्रकार पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी- 
ot डम डडडाडाडीे RR मक 
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है 9) कतार: बन 


दशाओं के अनन्त अनन्त.परामर्श में शिवशक्ति का सामरस्य, लीलापूर्वक 
उल्लिलासयिषा से उल्लसित है । 
८१ पदात्मिका वर्ण मातृका के अनुसार ही भगवान्‌ अनुत्तर शिव ने 
एकाशीतिक मन्त्र का अभिधान किया है क्योंकि एकाशीति मुख्य मात्रा . छी 
के सद्भाव में ही परा मन्त्रशक्ति विद्योतित है ।¦ क की ००१० 
A मर्शा 22. शरि 
Ne '&बस्तुतस्तु पद्‌ एवः परामर्शः, प्रसरणप्रतिसंचरणयोग्रेन 


९० दवादश भवन्तः परमेश्वरस्य विश्वशक्तिपूणेत्वं पुष्णन्ति |) ता ९) 


एव एताः परामशेरूपत्वात्‌ शक्तयो भगवस्यु: श्रीकालिका इति 
०० निरुक्ताः । ए च शक्तिरूपा एवं शुद्धाः परामर्श शुंद्धविद्यायां 
परापररुपत्वेन मायोन्मेपमात्रसंकोच त्‌ बिद्याविधयेश्वररूपता 


a भजन्ते । ॥ ता क्र cere थे... माया 
२) वस्तुतः छः पराम्‌ ही मौलिक हें । प्रसरता और प्रतिसंचरण के 
७ योग से ये १२ बारह होते हँ । इस प्रकार ये 'सब परमेश्वर को विश्व 
झक्तिपूर्णता को हो पुष्ट करते हें। ये परामझं रूप हैं, शक्ति हैं, 

अरे भगवती छप हें । यह सभी श्री कालिका रूप से भी निरुक्त हैं। ये शक्ति 
nu रूप शुद्धपरामशं शुद्धविद्या में, परापर रूप से, माया के उन्मेषमात्र से, 


ही ह संकोच के कारण, विद्या और विद्येइवर रूपता को प्राप्त हो 
जाते हुँ। 


पिव और शक्ति का प्रतिनियत व्यपदेश जिस समय नहीं होता, 
is समय 'परपरामश या स्वात्मपरामर्श मात्र की दशा होती है 


अवस्था को, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र की भाषा में अनुः 
७ ज्‌ त्तर कहते है । यही शिव हे | । यही शिव हें । यह्‌ 'अ'कार्‌ हैं। अ' में प्रकाशमात्र रूप से 
भी विद्यमान हे । वास्तव में 'अ'कार अनाहत अनुत्तर का 

हत शब्द रूप हे। शब्द रूप से विद्योतित पर- 

प टिन परावाग्‌ रूपिणी चितिभगवती का ही. प्रतीक हे | हूक 


१, तं० ३]१९$ 
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हकर वर षङ रोटरी टन अकोट 


er 
व ८२५४६ र yr 28 लट 
% 3.2 (0००० 
अ स्‌ %८१ ८१ 
gn में ७ 
मि अनुत्तर अकार में हे । यह सामरस्यात्म 6प 
(MA नुत्तर अ 


अकार परस्पर संघट्टित आनन्द रूपता को प्राप्त कर 'आ'कार रूप 


xR से प्रोऱद्भासित होता हे । अ वणे रूप यह शिव ही स्वातन्त्र्य शक्ति के. 


कारण आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों के आश्रयण से आ, इ, ई 


200“ उऊ, वर्ण रूपता में व्यक्त होता है । त्रिपुरा शक्ति-वामा, ज्येष्ठा और 


रौद्री रूपों में भासित होती हुई एक अनुत्तर में विद्योतित है। अकार 
का शिरोभाग रौद्री है, वक्त्र ( मुख) कत्र ( मुख ) वामा है, बाहु अम्बिका है और 


2 न “sn रा जुका शं 
oN “प्रकाय, और विमर्श की यह प्रक्रिया शाश्वत है। यदि प्रकाश प्राधा- रु 
७४ न्यतः वाच्यात्मविश्वु रूपत्वेन परिस्फुरित है, तो विमर्श भी तत्तद्‌ अनुत्तर 


अजनुन्दात्मक इच्छा-ईशनात्मक, उन्मेष-ऊनतात्मक परामर्शान्तरों से प्रति- 


Ta च iif भासितू त्यही है । 00, DN 
११८ तू. परावागुरूप चिति का वेचित्र्य ही है। Ff रु ति 


Es 
९१४८: 


मील रूप आनन्द्रक्ति हे ।* परभ्रमाता अनुत्तर का सिसृक्षात्मा परा- 
मर्श इच्छारूप इ कार हे ।* वही क्षुभितावस्था में ईशित्री 'ई'कार बन: 
है और उसी का ज्ञेय की अधिकता के कारण ज्ञान की ज्ञानमात्रता 
में ऊनता आने के फलस्वरूप 'ऊ' रूप छठें बीज वर्ण की उत्पत्ति होती 


१. कि $ 
बिर 5३६ है । यही छः बीज परामर्श हैं ।* 
तफ अनुत्तर के प्रसार के दो क्रम प्रसिद्ध हैं। १. प्रसरण, और २. प्रति- 


पा 


विउ 


सुंचरण । प्रसरण प्रथमतः आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्तियों में 

होता है। परिणाम स्वरूप ६ स्वरात्मक बीज परामर्शो का उदय होता 

है। पहले अनुत्तर का स्वात्मपरामशं, पुनः आनन्दशक्ति का उदय या मू 
आनन्दशक्त्यात्मक द्वितीय वर्ण का उदय होता है, जिससे इच्छाद्यात्मक 2 _» 
विश्व की सृष्टि होती है। इसमें पहला रूप विश्वोत्तीणं और दूसरा रूप टी 


2०, _ विश्वमय होता है। स च्या शक्ति में चित्‌ का प्राधान्य रहता है। इस £ क्र. 


ia टी अवस्था में विसिसृक्षात्मक परामर्श का समुदय होता है। वही इच्छा _ ती 
क्ति है । अनन्त अनन्त शक्तित्रात को धारण करने वाली विचित्र रचना- 


ह १, तं० ३ १० ८० प० ४-५ तं० ३।१८४, १९२, २५० 


२, ६।२१९ ३. ३।६८ ४ तं० ३ पृ० ८४ प० १-५ 
५. ३।७६; प० ८८ पं० ५-६, ८ 
६ 


तेर 
आयुध ज्येष्ठा हे । त्मया जन्ती 


(६ इसे प्रकार परामर्शो की छ;९ रूपता स्वतः प्राप्त हे। 'अ'कार का भगवते 


pete 


5 
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मयी सूष्टि के प्रवर्तन के लिए उन्मुख चिन्ता की पहली दशा ही इच्छा 
होती है । बहिरीन्मुख्य तो इसमें हीना है किन्तु सष्टव्य से अनार बहिरौन्मुख्य तो इसमें होना है किन्तु स्रष्टव्य से अनारूषित 
इच्छा मात्र का प्रतिनिधि 'इ'कार बीज उदित होता है। यही जब बही- 
रूपतया प्रक्षुब्ध अवस्था में परिणत और ऐश्वर्य सम्पन्न होकर ईशित्री 
बन' जाती है, तो चतुर्थ ईकार रूप वर्ण बीज का उदय हो जाता है। यों 
तो इकार से अचिर-द्युतिभासिनी विद्युत्‌ की क्षिप्र और स्थिर गतियों 
की तरह परामशं-स्वातन्त्रय के प्रभाव से पष्ठ वर्णों की भी उत्पत्ति 'होती 
है किन्तु उनकी गणना बीज रूप स्वरवर्णो में नहीं होती । 


अनुत्तर की पहली दशा में स्वात्ममात्रनिष्ट परामर्श होता है । उसके 
अतिरिक्त किमी भी विमृश्य कौ सत्ता वहाँ नहों होती । वही ज्ञानशक्ति के 
कारण अन्तविजिज्ञास्यतया इष्ट विश्व के उन्मेषरूप में अर्थात्‌ आद्यपरि- 
स्पन्द रूप से अर्थात्‌ पंचम बीज स्वर 'उ' कार रूप से अवस्थित होता है।* 
उज्नींन की अपेक्षा ज्ञेय रूप अंश जब उद्विक्त होता है, तो ज्ञेय के आधिक्य के 


१६” कारण ज्ञान की कमी हो जाती है और अपूर्णता रूप ऊनता का आभासन 


हो जाता है अर्थात्‌ 'ऊ' रूप षष्ठ बीज स्व॒र की उत्पत्ति हो जाती 
यहाँ तक अनुत्तर का प्रपार-विस्फार प्रसरण क्रम में सुस्पष्ट है 0 , ५८ 
प्रतिसंचरणक्रम में अनुत्तर और इच्छा के संघट्ट से तथा अनुत्तर 
और उन्मेष संघट्ट से 'आद्‌ गुण: सूत्र के अनुसार 'ए' और ओ वर्णद्वय 
की उत्पत्ति होती है । पुनः अनुत्तर त्रिकोण 'ए' और अनुत्तर उन्मेष 'ओ' 


मिलकर 'ऐ,' कार एवं 'औ' कार का उदय होता है। इन पराम क 


अनुत्तर का प्रतिसंचरण ल हणा प्रतिभासित 
इन se sd स्वरों से यह /सिद्धान्त पुष्ट ह. याता. 

कि परमेश्वर | और ह 

_बह विश्वशक्ति से पूर्ण है ।* कल शब्दे, कल क्षेपे, कल संख्याने, कल गतौ 

१, तन्त्र० ३।६९-७४ 

२., आत्मेवतवंभावेषु १फुरन्निवृतचिद्वपुः । bs 

6 wm paid 22 द््ी 
D2 अष्टा ६।१।८७ 


ईश्वर प्रत्यमिज्ञा पृ७ २०९ पं ४- 


OM 


2 ४. तन्त्र) ३।२५१, ४१६० कमंबुद्धचक्षवर्गो हि बुद्धधन्तो द्वादशात्नक: अहंकार 


४. सहित १३ ४१६४ ५, तन्त्र» ३।२५२ 


Ei 
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के धात्वर्थो के अनुसार कलयन्ति अर्थात्‌ परामुशन्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति, 
संहरन्ति, गणयन्ति, जानते या जानन्ति रूप विविध विभिन्न अर्थमयी 
उक्त शक्तियाँ ही काली या कालिका शब्द से व्यपदिष्ट हैं" । यह पराशक्ति 
रा से भी भिदिष्ट है ।' स्वेच्छा से अवभासित. प्रमातृप्रमेयात्मक जगत्‌ का 
dod _ + में ७, 9 ५ ४१ co औँ 
०४22 तद्रूप से कलन करने में यह सर्वथा समर्थ हैं। इंसमें क्रम और अक्रम 
i शः का कोई प्रश्‍न ही नहीं होता । जैसे आग से शरोर के जलने पर, 
८ छ गड़े आ जाते हैं, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नदीं पड हवीं पड़ता, प्रकार 


वि विस्फार में किसी क्षौभ प्रक्षोभ में अनुत्तर परामर्श की पूर्णता पूर्णता 


गि वतन ला रय प है। खुद व रहती है | 
26: ये सभी शक्ति रूप परामर्श हुँ । शुद्ध अध्वा में-शुद्ध विद्या में ही परा 


पण पररूप से माया का उन्मेष होता है। उपसे संकोच उत्पन्न होता है । उमसे 
संकुचित होकर ये वराम विद्या विशेश्वररूपता को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि शुद्ध 
विद्या में भेदावभास जनक समस्त विकल्पों का संहार हो जाता है* फिर भी 
कै जहाँ अनुपपन्न अवभासन* प्रारम्भ होता है, वहीं माया“ का उन्मेष होता है 
क न ह ह a 
“7 ) और वहीं संकोच का भी प्रारम्भ हो जाता है। 'सवंमि व॒’ रूप परा- 
A a मर्श दशा में, प्रतिविम्ब ग्रहण सहिष्णु स्फटिक रूप अहम में सर्वम_इदमु"का 
७८ ॥११.अवभासन) प्रमातुप्रमेय रूप भावसमूह का विकल्पन मायीय परामर्श ही है । 
ज न प्रापूर रूपता है । इदमु इदम, अहमु अहम, अहमिदम्‌, के परामर्शमें |, 
जल अर न्याय के बि प्र अहः साग है और अपर इदमश है । टेट गे 
लवर? इसमें प्रमा्तिप्रमेंय भावराशि का वैभव मार्थीय विकल्प ही है । शुद्ध विद्या, 7>्द' 
> -अठातत्त्व में मन्त्र प्रमाता और अनन्त भट्टारक विद्येश्वर कहलाते हैं। अपर 
हे अंगुतत्व में मन्त असात त भट्टाइक विद्ये्वर क 
|, € _इदमंश अन्य साकाङक्ष है। पूर्ण अहमंश “पर' है। वेद्यभाव 


स्थित अवस्था बिद्या त्ब है। इसमें वेद्यनिष्ठ संवित्ति का बोधसार 
अवस्थितं है । शुद्ध विद्य में भदश मन्त्र: ००२५? 


कॉपर डक [ विद्येश्वर है ।” वास्तव में विद्येश्वरत्व एक प्रकार 
६ उ ६, तन्त्र० ६।७,/६.२५ २, तन्त्र० ६७, ३२५३, ४११८ 

३. ४। दय ४. ई० प्रण पृ० २२३ पं० ३ 

५, ई० १।३ १३७ पं० ४, १०, १८ ६ तं० ४११२ 
» ७. विद्येशत्वं त्वपरा मुक्ति: तं० ८।२९१-२९३,१९५,३४४,३५०,२५२ 
} पृ० २०२ पं? ४-५ %। ३४,३९ 
2 5: पृ० २०० पं० ४, स्वै० १०।११०१, ई०प्र० १।१।३ १० ३६ pu ८-१९, 
। a ७ ०९४-०- 0 sl धु 
\- ee 


| ४७ ४ ४० त्वा? 


८४ [. तन्त्रसारः सक, 
की मुक्ति | दशा ही है। का कर होता रूता विशाल इदन्ता की विश्वान्ति के कारण | 
यहाँ परप्रमात्रैक्य का स्वात्मसात्कार होता रहता है। मायोन्मेष जन्य 
संकोच के कार, विद्येश्वर प्रमाता स्वात्मसत्ता में, विपर्यासुराहिन्य में भी 
स्व से भिन्न वेय का दर्शन करने में सक्षम होते हैं। Semi ne, 
4 क तिल छ गन्ध) 
इस प्रकार यह द्वादश परामश शक्ति रूप शुद्ध परामश हे | यही हि. 
प्रकार की संवित्तियों से क्रियाशक्ति के समुदय के कारण परस्पर संघट्टन ला ॥ (०१८ 
से द्वादश रूपता को प्राप्त करते हैं। यही बारह “षष्ठ वर्ज' i रूप 
१०४७ ही पि होते 2 Ac न 
Ne मायायां पुनः स्फुटीभतभेदविभागा मायीयतर्णतु) ५.५, bear 
भजन्ते । ये पश्यन्तीमध्यमावेखरीषु व्याबहारिकत्वमासाचु १४३ 
5६ र्सि पये रिति ३ गै Pe 2 प ७! 
बहीरू तावतो ते च मायीया आपि शरीर« 0 0 
कल्पत्वेन, यदा दृश्यन्ते, यदा च तेषाम्‌ उक्तनयरेतेः” जोवितस्था- जरा ४ 
य व % शै CN FR, bl tr 
| नीयेः शुद्धेः परामश प्रत्युज्जीवनं क्रियते, तदा ते सवीर्या: भवन्ति । (४ 


पा” 


"च ताध्शाः भोंगमोक्षप्रदाः | ०९८ ˆ” 20, 
| मन तेच ताच्या गुनद jl ese 4 000000 
| Od सम माया के क्षेत्र में स्फुट भेद विभागके भाजन बन 20 
t a कर मायीय वर्ण रूपता को प्राम कर लेते हें । उनका यह भेदावभास हे। 
च्छ ्षभिव्यक्तियों के व्यावहारिक क्रम में ' प्रथमृत: पश्यन्तो, पुनः मध्यमा, 
(9 पुनः _बेखरी वाणी का आश्य वे ग्रहण करते हें। तत्त्व का बाह्या- 
> वभास स्वाभाविक 'है।' बाह्यावभास को स्वरूपतापत्ति पर्यन्त ये 
मायीयवर्ण-परामश शरीर में जीव की तरह हें । उनमें प्राण या जीवन 
रूप शुद्ध परामर्शो का प्रवेश होता है। मानो उनको प्रत्युज्जीवन 
प्राप्त होता है । ऐसी अवस्था में चे संवीर्य बन जाते हें । ऐसे सवोयं बर्ण 
a प्रभावपुर्ण होते हे)" ये भोग और मोक्ष दोनों के प्रदाता बन 
SE १९८१५११५१५ 
hat में अभिव्यक्ति के दो स्रोत हैं । पर्व (शुद्ध स्रोत और २. अशुद्ध 
स्रोत त विबि त्‌ में शिवशक्ति परामर्शो का होता है और अशुद्ध 
श्तं में माया भगवती जगत्‌ की निष्पत्ति की निमित्त बनती है। माया 
एक गुहा है, | एक बिल है। यही भग है। इन म समक हीमि 


क्र we? टी 
Pa Fg ५७७७७ पकर 


ey 
~ 
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में पति की शक्ति का क्षोभ होता है। यही क्रम मायीय वर्ण समुदाय में 

भी होता है। णू wager 
नय के कारण माया को तत्त्व मानते हैं ।* इस तत्व में 
छ गवतात वभास कॉ प्रमुखता स्वाभाविक होती है । यह जेगत्‌ की योनि है | 
3 कभी यह ग्रन्थि रूप से और कभी, त्त्व रूप से भासित होने के कारण 


> पा? क करा ती 
27“ हिनी जाती है (के, त 
94 इस माया सरः तत्त्व,की सूक्ष्मता में be क्रम स्त A 
विश्व अवस्थित है। भेदू की विभागावस्था में उक्त शक्ति परामश 
-न्नायीर्य 
स मायीय वर्ण बन जाते हैं । यही वर्ण रूप परामर्श पयन्ती, मध्येमा, बखरी माय 
वाणियों में त विषय बनते हैँ । अत्यन्त, स्थूल द्रव्य रूप मेँ कलादि उक; 


'घरान्त अखिल र्ण SB मे ह k बुश 


है Dg foun ७४१ En ०१०५४४७ Bun 

0०९ न जिस समय ता म वो हैं, उस समय उनकी वही दशा” ) 
होती है, जो जीव रदित शरी ती है। सारा भेदावभास भी जीव 0 

रहित शरीर के समान ही है । इसमें परामर्श ही प्राणरूप से संचरण से सं xh 

करते इ) प्राण संचार से जैसे निर्जीव शरीर भी प्रत्युज्जीवित हो उठता १९५९७४२ 

है;, उसी प्रकार व्यंजन वर्णो मै है नर क्त कू के रण से /.१-०१०७ 


= 


व्यंजनों को प्रत्युज्जीवित्व प्राप्त होता he व्यंजने)सवीयं बन न 

जाते हैं। . A जप (कीर 

ye यही शुद्ध शक्ति शक्ति परामर्श भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। स्थूल ( ०५ 

भेद सत्ता से सूक्ष्म परामर्श सत्ता का चिन्तन व्यक्ति को विश्व की वास्त- २) 

०९५१७ विकता के प्रति छ] कर देता है । वह भोग का अधिकारी बर हो जाता 

स्ट है। भोग भोग्य ( प्रमेय ) का ही हो सकता है। प्रत्यभिज्ञान कॅ बल पर Jn 

। और भोग्य का अभेद बोध उद्भूत न है तः 
[7 के ऐक्य बोध की दशा मै मोक्ष हा प्रस्फुटित हो उठता 

Mf 


वस्तुत नहानेर सवके के लिए तरः साधक के लिए ण और मोक्ष का अन्तर के 
`) ) 


hk Ps उ बिलुप्त हो उठता है। अन्तर की अनुभूति, शक्ति का ही विलासमात्र 
_हैं। जसे ज्ञाता में विश्रान्ति ही जेयत्व है, २ में विश्वान्ति ही ज्ञेयत्व है; उसी तरहे भोग्यत्व भी 'भोक्ता 


| 
१. व॑ त्री एकह) २. तं० ८३२१ ३ Ce ३२४ 3 
पस व 4. 
गोणी रेप पता क र ही. ~ 
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श्र भड 
या 
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i 
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८६ तन्त्रसारः 


क । इनमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं हे । इसी प्रकार 

इन परामज्ञौं के! अनुसन्धान में भोक्तृत्व, भोगत्व और भोग्यत्व सवका 

स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता है । विभागेकरूपता उसी परमेश्वर की प्रुषता 
मल पे टर 

माः शॉ न तोला है। 

क अनुकल्पन शित ss न & ८ ह्‌ १ ७२-००४७०७० 
विभागेकरूपता की परुषता परमेश्वर के स्थूळ उपक्रम की अभिव्यक्ति 

मात्र है। पश्यन्ती दशा में वर्ण आदि का प्रविभाग यद्यपि नहीं रहता फिर 

भी प्राथमिक नादः मात्र आ में अविभागेकरूपता के माधुर्याति- . 

शयाह्लाद सँ” संवलित षड जादि स्वरों के पारस्परिक लोऴीभाव का wr, 


< ~ 


रि सन्दर्भ विद्यमान रहता है। यहीं से स्थूलता का श्री bi छ 
होता है। ४7" पथ टिक डर छ dl 


मृदङ्गादि वादों में करपीडन से उत्पन्न षड जादि स्वरों का प्रविभाग 
तो अनुभव सिद्ध ही है। द्यपि सरगम के किसी एक स्वर के बोल उसमें 
से निकलते हैं, फिर भी उनमें वर्णो की प्रविभागता का उल्लास नहीं 
होता । इपीलिये यहाँ स्फुटता और अस्फुटता' दोनों साथ ही साथ विद्य- 
मान रहते हैं। सन अबा को मष्ट क्‌ की अवस्था कहते हैं । स्तर्‌, 
लय, तालों से उत्पन्न ध्वनियों में जो आलाप हैं, उनमें भा माधुयं की धूति 
विद्यमान रहती ह. ` Fw 

भ्ठ a ८०७७-५० (६ 
जब परस्पर वेलक्षण्य से संवलित, श्रोत्रेन्द्रिय से अलग-अलग आकर्ण्य 
मान वर्णराशिका स्थान-प्रयत्न के अभिघात के कारण उच्चारण होता है, 


उसी समय बैखरी वाणी स्थूल पारुष्य से विशिष्ट और माधुर्य से विधुर 
होकर अभिव्यक्त होती है । i 


तीनों अवस्थाओं में जिज्ञासा, विवादयिषा और विवक्षा तीन वृत्तियों 
के पृथगनुसन्धान के कारण भेदावभास सुस्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है । 
यही इन तीनों की व्यावहारिक दशा है, जिसमें माया की व्याप्ति है, बहिरौ- . 
न्मुख्य का विलास है और स्थूलोपक्रमता का उल्लास है । इनकी वीर्यदत्ता गग 


स्वर रूप शुद्ध शाक्त परामशों के सम्पक से ही सम्भावित है।* 
शु 


१. तं० ३।२३७-२३८ २, तं० ३।२४५-४६ ५ 
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न SS इत्यव सकल राम विश्रान्तमात्ररूप प्राताबाम्बत-समस्त- . 


हर तत्वभूतुभुवनभेदम्‌ आत्मानं पश्यतो निर्विकल्पतया शाम्भवेन 


समावेशेन जीवन्युक्तता । अत्रापि पूववत्‌ न मका) 


चिदिति | ८, “११. Rls म mieror 
न्तविर्भातिसकलं जगदात्मनीह, यद्यद्विचित्ररचना मकुरान्तराल। 


उर बध बोधः परं, निजुविमशरसुचुबृत्या विश्वं पराम्शति नोइहवया ८2 झहर्तथापि ८८56 & 
ह वि£ २ (7) 
७ कन) प्रा -सवेअण निम्मल दप्पणस्मि, सअलं फुरत निअसारम्‌ | १.७० र्‌ 


रा 
| आ सुरिसण रससरहस विमद्टरअं सई भाइ ॥ > डे 


अ छा.-संवेदननिरम लदपणसिमूू,सकलं स्फुरन्लिजुसारस्‌ री 
ए Soi आमशेनरसुमरहस्टविसृष्ट रूपं सह्यं भाति ॥२॥ 
i १ ०-इय सुणर्अ विमरमेणं निअ अप्पाणं समत्थवत्थ मअम्‌ । 
(28 ५६, जो जोअय सो परभेरइ बोन्य ;परगिव्वई लहद १९४ 
ट्र 4 श्रुत्वा विमलमुबं निजात्मानं समस्तुवर्स्तुमयमू । `` 


7: स परभेरवो भूत्वा पर_निव्रू ति लभते ॥३ प 
गनत 


2222 >" इति श्रोप्रदामत RN चिते तन्त्रसारे शाम्मवोयाय प्रकाशनं नाम re 
ई \0-\तृतायमा। ह्वम्‌ ॥ ३॥ ? १७०९७५५०१० 

अ य 

ना 


(९ 
ये हार परामर्शो के क्रम से जीव्न्मुक्ति का ओध होता है। 
(छु 80४ प्रैत्यश्ज्ञान दशा में यह अनु यह भव स्वाभाविक है कि में समस्त परामर्शो 
> wo ९, का-विश्वान्ति स्थान हूँ । सविकल्पकता की समाप्ति निदिकहप परामश 
99 जे होती है। फलत ज्ञाम्भवसमावेज्ञ दक्ष का प्राप्ति अवद्यं भाव 2" है। 
जीवन्मुक्ति दशा है। इस अवस्था में भी मन्त्र-यन्त्र आदि क्रिय 


खर उ." अड के कमं ह क नाहा की यन्त्रणा अनावश्यक होती है । 
Ce A 

YO] १७0 

१७८ किक DS? 
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\ किचन रखना का पसम हह । रचना का परामश होता हे । स्थुल दर्पण स्थुल दपण और आत्मदर्पण 0 


०] 
८७७ x 


"है हे ठर हर खु 
rads Aw जम mirror (५५११ ७८० बर | 
टप MUSA tee 99 १०४ wn nh उ 
४८ "७. hs पो कअशोरः एफ Sopot Yep पा - 
७ ००७ खणे ०५७७) Gas ७ 200 स ल ta १ 
आत्मसंवित्ति की परावस्या में समस्त जगत्‌ सृक्ष्मरूप से अन्त की परावस्था में समस्त जगत्‌ सक्ष्सरूप से अन्तः, 
अवसित रहता हुआ भासमान रहता है। मुकुर के अन्तराल में समस्त 


< no 

में यही अन्तर होता है कि, बलद में सम परानन्द आह्वाद और का परानन्द आह्लाद और 04 7७१ 
ड 

त स श सार रह 


विश्वात्मकता का परामश स्थुलदर्प 


RN 
नहीं हो ही सकता ॥१॥ ७७ ११७% ४० शज 


दद में तिल सवाद मे सोसल का सार रहस्य संस्कुरित Pi 
डाय स्वात्मदपंण में सामस्त्यु का सार रहस्य संत्फरि होतार 


7 हे। परामश के परमानन्द रसास्वाद का आह्वाद दि ल ८ कल 
हता हैं और झा$वत रूप से संवित्त को विभा भातमानेद्होतो 77५१९५) 
ती हे॥२॥ ` 7000 मत 0 Toys 
इस प्रकार समस्तविइवमय स्वात्म परामर्श रसानुभूति के द्वारा जो 
साधक स्वात्म को परात्म से संयोजित कर सकने सें. समर्थं द्रो जाता cope 
है, बहू पर भरब हो जाता हैं और जीवन्मुक्ति को प प॒र-निवूति को र; र 
कर लेता है॥ ३॥ —— ९. ४ 
यह समस्त विश्वात्मक प्रपञ्च, शाक्त शुद्ध बीज परामर्शो और मायीय, 
स्फुट वर्ण परामर्शो की मातृका या कालिका था कौलिकी शक्ति से ही 
उत्पन्न है। संमस्त परामर्शो की' विश्रान्ति अनुत्तर की परम चरम संवि- 
दात्मकता में अगस होती है। संविदात्म शक्ति सें यह समस्त परामश समस्त परामर्शा- 
त्मक प्रपञ्च प्रतिभासित है--इस प्रकार की अनुभूति जिस 
महामाहेरवर के हृदय में होती है, वह वस्तुतः विश्वेश्वर है' | इस निवि- ५४2४१०८. 
कल्पक परामर्श का सर्वदा समुदित रहन का सर्वदा रहना ही शाम्भव समावेश है। 
यही शाम्भवोपाय मुद्रित दशा है। यही पूर्णाहन्ता परामशं है* और सत- 
तोदित स्वात्मसंविद्रिमदां है तथा रसास्वादाह्लादमय परनिवृंति है ।* 
इस रस के आस्वाद का जिसने तनिक भी आनन्द प्राप्त कर लिया, वह॒ 
परप्रकाश्य पारतन्त्र्य को परास्त कर स्वातन्त्र्य शक्ति-स्फार का प्रतीक बन 
जाता है। उस अवस्था में समाधि, योग, व्रत, मन्त्र, मुद्राजपचर्यादि | 


अनावश्यक हो जाते हैं।* वास्तव में यह सभी सविधि मेद विधान 4 संविधियाँ भेद विधान की 

२, तन्त्र० ३।२६९ 

३, प्रस्यमिज्ञाहृ दयम्‌ १६ 

४. तन१० ३।२७०, २९० [| 
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7? १५ सरष्दतृतीयमाल्विकम्‌ ० ९०७०५ ५ ८९ 
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अधिकृति में ही होती हैं। जूब भेद का भूधर ही अभेद बोध के बज्न 

से ध्वस्त कर दिया गया हो,' तव किसी क्रिया की सिद्धि की कल्पना भी 

हास्यास्पद हो जाती है। 
MoT कक 


PNR ६) 


हि 
कक) इस प्रकार यह सिद्धान्त बनता है कि, आत्म त बनता है कि, आत्मदपंण में यह समस्त जगत्‌, 


श्र 


दर्पण में प्रतिबिम्बित आगान म्यी तरह विया की तरह, प्रतिभासित है। स्वात्ममात्र 
परामश के कारण साधक बोधसिद्ध विशुद्ध अनुत्तरपद पर प्रतिष्ठित 
ही जाता है । शक्तिपात के कारण उसे स्वात्मंविमश की रसानुभूति होती 
है । यह सब शिव स्वातन्त्र्य का सुप्रेभाव हे । स्थूल दर्पण परप्रकाइ्य हैं 
परतन्त्रं हे, जड है और परामर्श विमर्श प्रक्रिया से, शून्य है। इसलिये 
उसमें विमर्श को शक्ति का सुतराम्‌ अभाव हे ॥ १॥ 


संवेदन का निर्मल स्वात्म दर्पण है । इसमें विश्व का सामस्त्य प्रस्फुरित 
है। यह चिति भगवती के शक्ति स्वातन्त्रय का ही परिणाम है। यह 


स्वेच्छा से स्वभित्ति में ही विश्व का उन्मीलन करती है ।*”स्वेकप्पा २१% 
ऊणय्‌ जी 


स्व स्वातन्त्र्य माहात्म्य के कारण सामि चेही में ही अत्रिक न 
रहते हुए भी अतिरिक्त की तरह भासमान इस विश्ववैचित््य को परमेश्वर ` < 


हीं प्रदर्शित करता है। परमेश्वर की स्वात्मभित्ति ही संवेदन का निर्मळ द्द 

देपंण है। उर्सी में आमर्शइच्छाशक्ति के आनन्दोन्मेष रहस्य का शाश्वत छु 

प्त्यवमशे होता रहता है और चिन्मय परमेश्वर में विश्ववृत्तियों का प्रति- श्प 

बिम्बन होता रहता है ।१ यह समत सतिविम्त मिम निदि कछ समस्त प्रतिबिम्ब बिम्ब कै अतिरिक्त कुछ Ns | 
नहीं है.। दरण में प्रतिबिम्बित आकार विशेष मूळ पदार्थ बिम्ब से अतिः ति 

न रहने पर भो अतिरिक्त भासित होते हैं। उसी तरह यह ९५ ०००५ 

सब जो कुछ भी प्रतिभासि होता है, वह सब कुछ सत्य ही है-निज श्व 

सार ही है॥ २॥ सि 


गुरु मुखारविन्द से यह परमार्थ संवित्सार सर्‌हस्यज्ञान सुनकर इसका 


आकलन करना चाहिए । इलोक में श्रुत्वा शब्द में श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान 


सन्य, 


१. प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ ११ 
२. प्रत्यभिन्ञाहृदयम्‌ २ ह ला हा 
३. तं० ३।३-४ ड्ति श्र | ट्‌) 


whee DA त्ता >) 
linn) 
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की ओर विशेष बल देने का यही कारण है। फिर भी यह इन्द्रियजन्य 
ज्ञान का उपलक्षण है। रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द का वर्ग पंचक 
है यह वि है यह विश्व है। यह पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही गृहीत होता है। यहु 
सारा विश्व प्रपंच, समस्त वस्तुमय यह भासमान बाह्याडम्बर निजात्मरुप 
होई । स्व पर को इस अभेदवादिता के सन्दर्भ में स्व पर का संयोजन 
साधना का विषय है| साधक स्वात्म साक्षात्कार कर समस्त भंदकद का 

विच्यैसन करता ॥ है और जीवन्मुक्त बनकर परम भैरव पद ' प्राप्त कर लेता 
है। यही परभेश्वता की स्थिति परनिवृंति अर्थात्‌ . परमानन्द 


र नन्द दशा है। 
यही जीवन का परम लक्ष्य है। सट र 
fe 


श्री अभिनव गुप्तपादाचायं विरचित तन्त्रसार के झाम्भवोपाय प्रकाशन 
नामक तृतीय आह्लिक का नीरक्षीरविवेक भाष्य सम्पूर्ण । 


\ चतुर्थमाहिकम्‌ 
अथ श्ञाकलोलासः ~ ल 


| तत्र यदा विकल्पं क्रमेण संस्कुरुते समनन्तरोक्तस्वरूपः 
प्रवेशाय, तदा भावनाफ्रमस्य सत्तक-सदागम-सद्गुरूपद शपूव- 
कस्य अस्ति उपयोगः | तथाहि-विकरपद्रलात्‌ एव जन्तबः "` 
> बद्धम्‌ आत्मानम्‌ अभिमन्यन्ते, स अभिमानः संसारप्रातबन्ध- "`` 
न त तिद्वन्द्रिर्पो विकल्प उदितः संस रहेतुं बिकल्प 
दवु ति इति अभ्युदयहैतः । छठ, ५८५०० 2 
` समनन्तर उक्त. व में प्रवेश के लिए राधना पथ में | जब 
6४) साधक क्रमशः विर्कल्पों का संस्कार करता हे, उस समय तकं, रुट । 
(०४ £| सदागम और सदगुरूपदेश पूर्वक भावनाक्रम का उपयोग होता हे । 
९० स्पष्ट हे कि | विकल्प के बल से ही जीव ( पशु ) अपने को बद्ध मानता ८०७० 
१9५ ` हे। यह “अभिमान संसार के रतिबन्ध का कारण हे। इस के 
वि € [ प्रथम विकल्प का | प्र पनि एक अभिनव विकल्प उदित होता 
हे, वह ससार के हेतु [ प्रथम ] विकल्पको दछित करता हे ६ करता हे। इसी।लए, 
यह [ द्वितीय विकल्प ] अम्बुका हेतु [ स्वतः सिद्ध ] है । ०0७9 तल? 
शिव तत्त्व प्रकाश रूप ई उसी अखण्ड मण्डल में प्रवेश करना 
जीवन का परम लक्ष्म है। जब तक उस परममाहेश्वर्य दशा में प्रवेश नहीं 


११०, होता, साधक १ बैठा रहता । वह निर्विकल्पक भैरव समावेश का 
रै अनुभव्‌ करता है। वह यह मानता है कि, प्रकाश का स्वभाव ही. 
Tr १ Difference of perception, divensity, distinetion option 
an idea as different from other idea, ideation, fancy, 

Pa imagination द्र 
गुणा-तरोत्पादनं स्स्कारः। स चाम्यासातिशञय-तार्तम्येन मवति! 


| ते० सा० ४पृ० २१ धन २-३ 
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स्वातन्त्र्य है । स्वातन्त्य प्रकाशन क्रिया का कतृत्व ही है । इसीलिए यह 
स्वातन्त्र्य शक्ति के निविकल्प परामर्श के द्वारा, उस परमोपाय दशा में 
प्रवेश का पुरुषार्थ करता है ls दुः त्‌ 


वास्तव में उस स्पृहणीय अवस्था की प्राप्ति के लिए विकल्पों का 
ग १2९१ संस्कार आवश्यक है । विविधः कल्पन ही विकल्प कहलाता है । कल्पन ग 
का तात्पर्यं है-पदार्थ की एकात्मकता में भी वैशिष्ट्य की भावना अर्थात्‌ Gal 
७१ अन्य का व्यवच्छेद अर्थात्‌ विभागावभास के कारण स्वरूप से च्यवन droog 
«० अर्थात्‌ शिवत्त्व से पशुत्व की दिशा में अपूपात,। (99) _ ) पर्‌ 
पछ? किन्तु जब संस्कार होता है, उस समय विकल्प विकल्प न रहकर शुद्ध | 
हट विमर्श बन जाता, है । अह प्रत्यवमर्श होने लगता है । विकल्प अगुद्ध 
परामर्शात्मक होता है |४ शुद्ध विकल्प ही विमर्श का रूप ग्रहण 
करता है । 
(र 595) पारमेश्वर स्वभाव में प्रवेश के लिए विकल्प का संस्कार आवश्यक 
व ऊ ।* संस्कार न करने पर यह भय रहता है कि, कहीं वि विकत्पान्तर 00% ४ 
कडी उत्पत्ति न हो जाय । विरुद्ध नतर के उत्पादन से संस्कार नहीं हो 9,, 
र कता, वरन्‌ वह और भी विकृत होता हँ । विपरीत स्थिति में, बीज में ५० दभ 
< अंकुर के प्ररोह के समान,प्ररोह की सम्भावना ही समाप्त हो सैकती है।* १ 
a चिन्तर्न और मनून के फलस्वरूप साधना पथ के_प्रथिक 
#४०४की चित्तवृत्ति की अस्फुटता का परिष्कार होने लगता है और प्रकाश का 
व परिवेश पुलकित होने लगता है | एक अवस्था ऐसी आती है, जिसमें ह 
fs शुद्ध विद्या समावेश का श्रीगणेश हो जाता है | साधक वीतराग हो 9. a 


000 हा 
है । सर्वत्र पारमेश्वर प्रकाश का दर्शन होने लगता है । oat KOEN 


न १४ 
0 विकल्प की दशा ही पशुता है | पाशबद्धता की अवस्था में अणु 2 की 
Xt \) कंचुकांचित रहता है। चिरन्तन का चिन्तन नहीं हो पाता । अशुद्ध अध्वा 
हिट भुन्द्भ में निरन्तर पतन की सम्भावना रहती है। इसीलिए यह 
9 अत्यन्त आवश्यक है, कि विकल्प की बाधाओं को ध्वस्त कर अभेदवाद 
फी ह्या A SA 05 
> १. ईशर प्रत्यमिज्ञा १।६।१ १० २४२१० ५-७, द्वयाक्षेपो १० २४५१० ३-४ 
२. ई० प्र० ५५ प॑ ५ ३. ई० प्र० पृ० २५ पं० ४-६ 
४. तं० आ० ४२ 


/ चला nm 
चतुर्थमाह्मिकम्‌ _ ५» ९३ 
के कुठार, से भेदभूधर को ध्वस्त क्र, जीवन में स्फुटता का उदय 
किया जाय ! शर लिप Coron ४०7 


a न प्रश्न यह रे उठता है कि ज्ञान तो क्षणिक होता है । विकल्प भी ज्ञान 
ले रूप ही होते द मी क्षणिक हैं। उत्पत्ति के तुरन्त बाद ही जिनका 
ता विनाश अः है। उनमें संस्कार की गुज्ञायश ही कहाँ है ? 
> संस्कार तो स्थिरता में ही सम्भव है । सिद्धान्त है कि, "कारण के अनुरूप के अनुरूप ८०१ ०- 


पि को) (ही कार्ये को नियत होती है। कारण विकल्प अस्फुर्ट है। बहू अस्फुट अस्फुट 


जळत) रहने पर अस्फुटता भी धीरे-धीरे स्फुटता में परिवर्तित होती जायेगी ९४१” 
6 स्फुटता की--१: भ्रव्यदस्फुटत्व, २. इंबल्स्फुटत्व, ३ अंकुरित स्फुटितत्व, '? ? 


CO 


४४ Rel 


य क या यी ल. 
6*/”"हो जाता है। ण्श bg x ५? क ॥ 
be NS Kon ९७५ क कल 
वृक्ष को काटने के लिए कुठार की आवरता पड़ती है। यदि इस 
०-४) विकल्पात्मक_मेदवाद को दुर्भेद्य वृक्ष की संज्ञा दें, तो इसे काटने वाले . . 
का साक्षात्कार क साक्षात्कार कर अन्य तर्को से विः जाला क शव शुद्ध विद्या के संस्पर्श 00९ | 
{oY पवित्र स्वात्मप्रत्यभिज्ञापन रूप शाण पर चढ़ायी धारवाले 'सत्तक के । ८५ 


9, 9: र र 
| रै 2९,ुठार से उस वृक्ष के अख्याति रूप जड को काट डालता है | यह सत्तक ११; 


पै कक 
।५" 8 मानो भावना की कामधेनु है ।' गण समस्त अस्फुटता समाप्त होती है न] 
पि सारी स्थिति/(फुट हो जाती है । 9h yon य 
१, तं० ४-१० ४ । 04.) पर पु". झी जाके 
ARN bees yt 002907 तुरा 
Sw 


A तन्त्रसारः foes ye 


4 NA 
चर सत्तक के प्रभाव से ही साधक वेचारिक भूमिका के तथ्यों का a ० 
विइलेषण करता है और भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोणों का ऊहापोह करता £ 
है । वेष्णव, वेदान्ती, सांख्यवादी, स्मृति पुराणों के अनुगामी, पाञ्चरात्रिक 
बौद्ध, जेन आदि अख्याति को हो ख्याति मान लेते हैं। ये पाः 
हि fs 5!) 
विन्ञारक ह्‌ा CRRA CRS १ 
झैवागम के हेयोपादेय" विज्ञान में विचक्षण विज्ञ साधक पारमेश्वर 
अनुग्रह के कारण शव महाभाव की प्राप्ति करता हि 'सत्तक' का ही यह 
हि महाप्रभाव है कि, वह चाहे भले ही पहले वेष्णवु या अन्य मतवादों की 
१४४० (४'पीमित मान्यताओं को मानता रहा हो, पर अब सदागम-शेवागमः अनुगत 
होकर परमेशश्वर की इच्छा रूप शुद्ध विद्या विधान से सद्गुरु को प्राप्त 
करता हैं। साधक के ऊपर शक्तिपात होता है । शास्त्रान्तर के वेचा- 
५०) रिक असृत्पथ से. बच करे वह शेवणुरुशास्त्र रूप सत्पथ को प्राप्त आर्य 
कर लेता है । शेवमहाभाव में प्रवेश पाने के लिए पाकला का टू ति 
3 / सर्वकालिक गुरुतर उपयोग है। ered ps Sor” 
gat उपयोग की वी विकया को रूप यिकल्यी की सांस्कारिकता पर ही C wy 
निर्भर है। समस्त जीव जगत्‌ विकल्पों के प्रभाव से ही अपने को बँधा 27:00 
५ हुआ मानता है। 00 क ग्रा अनुभावित होता है । हटा 
ve र अनावृत स्वात्म को लेता है। अपने को बद्ध मान ५ 


ळण 


3 090 छेने का अभिमान एक विकल्प.ही हे । यह संसार के बॅन्धनका कारण 
A हैं। आवश्यकता इस बात की है कि, इसी समय एक ऐसा विकल्प उदित 
<5 १४४ हो, जो इस प्रथम विकल्प का ही प्रतिबन्धक हो । प्रथम विकल्प का प्रतिः स््ल्कु 
को दरी बनकर संसार के भ रूप विकल्प उ न्मुलन्‌ करता हो ! ७१४° 
Det जिस समय यह विलक्षणे जाता हे--यह निश्चित +५ (4९; ५ 
® है कि, उस समय से ही जीव 'का, उत्तरोत्तर उत्कर्ष का. 0० 
जशी पारमेश्‍्वर प्रकाश में प्रवेश का मागं प्रशस्त हो जाता है। वस्तुतः यह ८४४० 
निविकल्पे स्थिति SH हाँ विकृल्प रा हता ही नहीं है।* ) 20२ | 
र ज्ये रर । 
प १ नृपति भव भेह पहले स्वतन्त्र :£ | 
था। अब बँध गया हूँ। यंह अभिमान जहाँ जागृत हुआ. वहीं संसार का. ते, 
१. मा० विट लँ अर १।१५।१३ क RN आनि टु र को 4 
है a बी रत ९० हू” ४ दक ५ 
५ २, तं० आ० ४२० २७ ® त° ५३३, fs श्री छे र + 


हर ९५ ८ 
/ Cn 
onde gon 
प्रतिवन्धक हेतु उपस्थित हुआ । वह क्षण, जिस स की अनुभूति 
म क्षण होता है। उस 
समय मुक्ति की आकांक्षा प्रवल हो सकती है] होता भौ यही है। एक 


९ 
he नेया विकल्प उदित हो जाता है। संघार का प्रतिबन्धक वह विकल्पात्मक 
4 ` अभिमान.ही प्रथम विकल्प का प्रतिद्वन्द्व द्वितिय वि ल बन जाता है। 
$ य हे उर प्रथम (१९८ 
3) , ४ यही संसार के हेतु भूत प्रथम विकल्प का उन्मन करै देता है। प्रथमु |, , ७४.० 
७) विकल का उन्मूलन ही अणु के अभ्युदय हितु हो तिव की कत्त ०2०० ५ 
सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व नित्यत्व और सर्वव्यापक्रत्व स्वातन्त्र्य या स v9 
उत्पन्न कला, विद्या, राग, काळ और नियति से क्रमशः कीलित और 2?! 
ह ७३) आवृत्त हो जाती हें । परिणामतः शिवत्त्व का ह्लास हो जाता है। शिव ” 
वि अण्‌ और पाशबद्ध पुरुष पशु बनकर प्रकृति के कृत्यों, बुद्धि कार उ 
मन, इन्द्रियों एवं धरान्त असद्‌ उह गृहीत और ह ह, 
टः” „ ५१ है । विविध विकल्पों. का जाता हैः। इसी अवस्था में Cave) 
4०° संसार प्रतिबन्धक द्वितीय विकल्प उत्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ 
सदागम और सद्गुरूपदेश द्वारा भावोत्कर्ष का संस्कार क्रम ति ७० 
जाता है । अशु की अता £ अणुता विगलित होने लगती है । यही अणु के अभ्युदयः? 
का आरम्भ है। 255४७ 0009 नए उल्ट ata 
= FN 
७७९७ ` सच एवं रूप सुमस्तेभ्यः परिच्छिन्नस्वभावेभ्य: झि मः विवा- “१ ४०८ 
न्तेभ्यः तच्वेभ्यो यत्‌ उत्तीणेम्‌ अपरिच्छिन्नसंबिन्मात्रूप [तदेव /।0-0- 
च परमाथेः, तद्‌ वस्तुव्यवस्थास्थानम , तत्‌ विश्वस आळ! pe र | 
"४0१ द A 
उ | तेन णिति विश्वम्‌, तदेव च अहम्‌, अतो ग्य त्तीणो ` 
2 


“विश्वात्मा च अहम्‌ । स च अयम्‌ मोयाधीनां न उत्पद्यते सत्तको 


5 दीनामभावात्‌ । कह ऐर) + सह 
93 , वह [ संस्कृत विकल्प ] ऐसा ही [ होता हे ]। समस्त परिच्छिन्न CS 
भाव वाले धरादि सदाशिवान्त तत्त्वो से जो उत्तोर्ण, [ हे ], [ और] 


कह 


मकर हे ७3५५० 
८ ही टर 
खस 90“ 
८० अपरिच्छिन्न सविन्मात्ररूप [ हे ] वही परमार्थ हे। [ संवित्‌ स्वभाव 7? 
“अहम्‌' रूप परमार्थं हो ] वस्तुव्यवरः अन्तिम. स्थान हे। बही ! 
[ भैरवीय तेज रूप संवित्‌ ] विश्व का आई ॥ उसी से सारा विश्व 
प्राणशर्क्तिप्राप्त करता हे |. बहो:'अहंम्‌' हे। अतः 'अहम्‌' ही विइबो- 


जे त << 228 ले 
6 Fol ७०० (७ 
९६ ` 


त्तीर्ण भी हे और वि और _विइवात्मा भी न ।/यह ( अपरिच्छिन्न संविन्मात्ररूपः क १०१? 
“अह्‌' परमाथं तत्त्व ) माया से अन्धे हुए व्यक्तियों में उत्पन्न ही नहीं श्र 
७१९होता ( क्योंकि ) वहाँ सत्तकं, सदागम ओर सद्गुर्छपदेश का नितान्त नकी 


«* अभाव होता हे। 22,०७9 Sun 
७9९०९ भे तिशय के तारतम्य से वही SN संस्कार प्रस्फुटित होता (श्र) 
औरं को प्राप्त करता हुआ नि को प्राप्त कर 
मण हु कटे कु, 


लेता है । उस अन्नस्था में पहली_विकल्परूपा_संबित्‌ ही संकोचरूपी कल 
कष्ट के निवारण के द्वारा न संवित्‌ रूप में रू हो जाती जाती है। 0; ग व्र 
प्र? वास्तव में सदाशिवतत्त्व से विश्व का आरम्भ हो जाता है। सदाशिवादि पल का 
2 &षरान्त ३४,तुच्वो में विश्व का भेदावभास होता है। ये सभी परि सै 
wa स्वभावात्मक हूँ। संस्कारों की स्फुटता के द्वारा ही अणु इनसे तही ito 
ळे होता हैं। उत्तीर्ण होने पर ही संवित्‌ की निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है ए' ७३५४० 
यपा अह का परिपूर्णोदय हे । ९९९४४१" 
= परमार्थ है। अहं प्रत्यवमर्श ( स्वात्ममात्रसंविद्रप ) समस्त 
वस्तुओं की व्यवस्था का स्थान है । संविनिष्ठा हि विषय व्यवस्थितयः'” 
इस उक के अनुसार सभी विषयों की. व्यवस्थिति संचित निष्ठ होती है। 
नदी के खोत से होकर, समस्त प्रवहमान पदार्थ जेसे समुद्र में चले 
~ गा र ब अहम प्रत्यवमशं रूप महासंवित्समद्र में सभी ग्राह्यः नाक 
>) ग्राहकात्मक नील सुखा त्मक परामर्श संस्कृत होकर समा| 
८9 नर हो जाते हैं और वहीं पराविश्रान्ति प्राप्त करते हैं । ७५१ क्र] (४० हि 
न्न संविन्मात्ररूप परमार्थ ही विश्वका है। अव- 
A प्रकाश परमेश्वर, निजानन्द॒_ परिप्लुत मी परम शिव ही अपने परम (+ 
प्रकाश से समस्त विश्व को वि वस्तुतः प्रकाश ही प्रकाशित 


होता है। यदि विश्व प्रकाशमान 


( 


है क 
- 2 ईश्‍वर प्रत्यभिज्ञा पृ० 

२, तुन्त्र० आ० ३।२३० 
XB fr प्रत्यमिज्ञा ६५-६८, ६-्त्रालोक: ३ इलोक: २ 


Gat 


> 


ज जनुतर >शिज्ञार रुप परमीशिगाम संवित मे 
"टकल रूप विड अपने सखिद-बित्द्‌ 
अका सहतं कु रमते है | 
ग्ध ० हु? [ल्िकम्‌ _ उपर य न्परप- निम 
ही लिवर की शक्ति के वाचक भेदों के र पे वर्णे की सत 
१0 io शास्त्रसम्भव है । 'स' वर्ण विसर्ग की जीवात्मक स्फुरत्ता का प्रतीक माना हम्‌ 


जाता है। 'स [' ही प्राण है प्राण है। यह .ध्राणवत्ता उसी की शक्ति है |१ नः प्रि 
शिव शक्ति की उभयात्मकता से प्राणियों के सारे व्यापार चलते हैं--सारी ? शित 
चेष्टाय सम्भव हैं । 


| 
वही स्वात्ममात्र संविद्रप परमार्थ सार 'अहम्‌' है। यह निविभाग यह 
परप्रकाशु स्वभाववान परामर्श है । अनुत्तर विसर्गात्म शिवशक्तयद्वयात्म च; 
सामरस्यानन्द में निर्भर होने के कारण "मुरुम की यह स्थिति विश्वोत्तीर्णता निउ्रमियं 
की चरमं दशा मानी जाती है।* मातृका शक्ति के अनुसार भी अनुत्तर आरा 
अः कार रूप परमशिवात्म संवित्त में हु! कुल आ पर पर विश्व अपने संविद्‌ "तीः 


बिन्दु प्रत प्रकाश के साहचर्य से के । यह परविमशंस्वभावात्म छू शरी 
प्रकाशक शरीर रूप से ही भासित है।% ००१०” ह 


यही करण है. कि अहम्‌ की सर्वातिशायिनी दशा विश्वोततोर्ण भी है ठळक प्र 
क और विश्वात्मक भी है। विकी मारास अदा अनुत्तरता में और लिउ 
त्ता विश्वात्मकता 'ह' कलात्मकता में उजागर क्षय के खश 


क उपरान्त तन्प्रयता की अनिवंचनीय अबस्था में मनोरूढ़ि समाप्त हो जाती लन (२ 
पे) ७४३ ।* साधक आनन्द की सामरस्य दशा की चरम अनुभूति सिहत 


he जाता है ।* विवाकु आउ होती ४ घार 
है। ईश्वर, सदया, पुरुष और प्रकृति दशाओं के अनन्तर माया के छु \ 
आवरणाह्मक स्तर पर बद्ध, अतएव 'प्रकाशराहित्य के कारण जड़ 

बने हुए 'मायान्ध ' व्यक्तियों कॉ इ रके अभ्युदय विकल्प] ,,, ¦ ;† 


उत्पन्न ही नहीं होते। परिच्छिन्नेता और भेदवादिता का म 
दवाये रहता है। इसीलिए सत्तक की वहाँ सत्ता ही नहीं होती । सद्गुरू) 


(होल 


पदेश उन्हें भासता ही नहीं और सदागमों के स्वाध्याय का तो अवसर 
१. मा० वि० तन्त्र० अधि ३।३९-४०, तन्त्र» ५।४३-५० पर्द 
२. तं० ३।२०१-२०३ क 
३, तं० ३।२८४, प्र हृ० सू० ३ माष्य १० ४२ पं० ४-७ तदेव विश्वोत्तीणँ,, ह्‌ \ 
| विश्वमयंचेति {त्रकादिद्झ॑नविदः पृ० ५६ पं० व्य व्क र 
| ४, वि० भै० ७! झे ५, तं० भज त 
ORS I शर 


॥ 52 SN 0 का हि प Co 
| क जरी जी : पति \ करीव क 
र >* घे प 
भ्‌ 56 ` ४ अ 2 


®) 
है ४ RU 


९८ "कु तन्त्रसारः HN 

ही नहीं मिलता । | इस Ee pe पड़ा वह पशु का पशु ही बता ०3१ 

रह जाताहै। तीळ. डे. जय Geos तक जक 
‘a वेष्णबाद्या ७ तावन्मात्र एव आगमे रागुतच्चेन निय- हि 
RS 'मिता इति न ऊर्व र तदुन्पुखतां भजन्ते, ततः सत्तके- (ow 


A 


र 


(>. स ~ है, थोक्तं ०० प्‌ 
३९४९ सदागम-सद्गुरूपदेशद्वेपिर्ण एव । यु पारगेश्‍वरे--. २४ न 
॥ क र! कड टक” -घतेठट हा रषात (AS न 
वेष्णवाद्याः समस्तास्ते विद्या 'रागेण रञ्जिताः । > reel 
विदन्त पर रस सर्वज्ज्ञान-बजितिः ॥ इतिः, ७१४ ve 
x त्‌ शाम्भवरङृशक्तिपाताविद्ा एव सदागमादिः , treo 
विकल्पं सं ee TT ४. श्र 
| पक आ संस्कृत्य परं स्वरूपं प्रविशन्ति] आविदू? (वरे. 
(नर नि दु पर (त 
का 3९ वेषण आदि (विभिन्न मतवादों से विद्ध) अपने-अपने सीमित है 
९ ५» गमं में रागतत्त्व से नियमित होते हैं । इसीलिए उस निम्न स्तर से. > 9) 
०४ ऊपर के तस्वदशंन को ओर उन्मुख भो नहीं हो पाते। परिणामतः र) 
वे सत्तकं के, सदागम के और सद्गुरूपद्देश के द्वेषी हो बने रह न 
जाते हैं | ब Rp ल € 
“विष्णव आदि सभो मतवादी विद्या कञ्चुक के राग रि हैं। ७) (न 
वे सर्वज्ञ ( सर्वज्ञातृत्व सम्पन्न शिव ) के ज्ञान से र त हैं। इसलिए के 
परम तत्त्व को जान ही नहीं पाते ।'” - ४७ fra 
इस प्रकार शाम्भवरेदुदञ्ञक्तिपात से आविद्ध साधक ही सत्तकं 
पगमादिक्रम से विकल्पों का संस्कार कर परप्रकाश स्वात्म स्वरूप 
में प्रवेश प्रीप्त कर लेते हैं ४ 
विनर न 
१. तं० श२१७-२१८, मा० थि० १।२७ तं० ९, पृ ० १६१-२०३ 
२, स्वच्छन्द तन्त्र पटले १०।११४१, नेत्रतन्त्र पटल. ८।३० भ्रमयत्येव 
तान्माया ह्यमोक्षेमोक्षलिप्सया | तं० ६१४६ 2 
३. तं० ३३८० मत्त एवम मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 07 


मर्दामलमिद चेति त्रिधोपायः स झाम्मवः ॥ २८० ॥ 
४, तं० ३।२८८ पो पाक 


पो चतुर्थमाल्िकम्‌ ९९, 
संसार हेतु विकल्पों का उन्मूलन कर जब साधक प्रतिद्वन्द्वी अर्थात्‌ 
संसार प्रतिबन्धक विकल्पों का संस्कार करता हुआ विश्वोत्तीर्णंता और 


we विश्वमयता की महानुभूति की परमार्थता का परामशं कर लेता है, तो वह ल्क 
वु जीवन्मुक्त हौ जातो है । जो साधक माया के तैमिरिक आवंरण से समावृत || 


ग हैं परिच्छन्न सिन्य परमार र अत 
र ) क हु प्रटफक्रमश के अ उप्रिच्छिन सुदिन परमार्थ का बोध र्न 


सम्भव नहीं है । tous Gs ती 
५ a दार्शनिक क्षेत्र में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं, तात्विक दृष्टि से 
समीक्षा करने पूर यही निष्कर्ष निकलता हे कि, वे सभी मायान्ध मुग्ध-मत- 
वादहेँ । उनसे मोक्ष का वास्तविक परिज्ञान नहीं होता । मोक्ष तो_'सर्व' के os 
Fer प्रकाश को कहते हैं। सृष्टि केआदि और अन्त को वास्तविकता से परिचित से परिचित टु 
phy i और अझुत्व से उन्मुक्त होकर अहम्‌ की महानुभूति से भावित साधक ही उ 
३ "श्कवन्मक ठता है।' वन्मुक्त होता है ।१ इसके विपरीत अज्ञान बन्धन में बँधा पशु न मोक्ष 7 मे ६ 
gr को जान पाता हे, न मुक्त हो पाता है और न किसी को भवत्रन्धन विमुक्त 
पट ही कर सकता हे । cox) 
वेष्णव आदि मतवादी इसी कोटि में आते हें । वेदवादी, सांख्यांनुयायी, 
पौराणिक, पाञ्चरात्र-परायण अथवा शास्त्रान्तर-रहस्यमन्यन-श्रम-श्रान्त 
बौद्ध, जेन आदि सभी, जिसको मोक्ष कहते हैं--वह वस्तुतः उनका अज्ञान 
pe] go ही है । वे मोक्ष ज्ञान से नितान्त-दूर,हैं । ये सभी अशुद्ध अध्वा के पथिक {१०७० 
का 0 हैं । विद्या और राग के कंचुकों से हातत । इसी कारण माया के Wore 
ye से आबद्ध हैं । माया से उत्तीर्ण हान शैव ज्ञान ) से वे वंचित २५ 
कै; “स जाते है । लि DD AN ga aU 
'परप्रकृतिसायुज्यं मोक्षः’ वेष्णवों म वाक्य हे । उनके मत 5 (झो 
नुसार महाविभूति भगवान्‌ वासुदेव ही चेतन और अचेतन सबके विधाता ७ 
हैं, वे ही पर प्रकृति रूप हैं । वे. विइवरूप से अनेकात्म हैं । एक मेवाद्वितीयं Sue । 
ब्रह्म! के अनुसार एक हैं । हस्‌ म से परिपूत संविद्रूप 
0४0 एकमात्र तत्त्व वही हैं। अनैक्य एक अप कुदशा है । इस अनुभव के ७९११७ 
3 कारण विकार ग्रन्थियों की समाप्ति हो जाती हे तथा ऐकात्म्य का अवगम 
हो जाता है। यही मोक्ष हे । श्रुति वाक्य हे-''पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपा- 


१. तं० ६५८-५९ २. तं० ४।२६-२७ 


१०० तन्त्रसारः 


दस्यामृतं दिवि” । वस्तुतः यह उक्त अवगम शेव॒दर्शन के सवेद्यप्रलयाकल | 
। दशा की ही अनुभूति मात्र है। इस दशा में स्वात्म परामर्श होता. परामर्श होता है । ह 
4044 हक सयम मोळ नहा ह कथमपि मोक्ष नही है । इसमें संसार का प्रक्षय नहीं होता । इसके क्र 
९७३०६ ७.७&पर विज्ञानाकल, मंत्र, मंत्रे्वुर, मुत्र महेश्व दवर और, शिव प्रमाता की ब्रा 
शुर” महादशा हुँ यह स्पष्ट है कि, प्रकति-पुरुष के मतवादों पी ग्रस्त लोग 
2०५४ माया के क्षेत्र में ही विक्षिप्त से विश्रान्त रहते हैं! । इन लोगों को मित- 
दृष्टि कहते हैं | ये परमेश्वर की अंशांशिका कलाओं में ही उसी की इच्छा re 
> भिमात स्त रह कर्‌ मोक्ष से वंचित रह जाते हैं ।* > | 
कट .» इस प्रकार अपने परिसीमित मतवाद में अन्ध बुद्धि से ग्रस्त ये लोग इतीय ४४ 
१>१> ` रागतत्त्व से नियमित और आसक्त हो जाते हैं। जैसे हेय-उपादेय विज्ञान १ बनी 
को न जानने वाले लोग दुगंत॒जनोपभोग्य भोग में अनुरक्त हो FE इ 0 a 
उसी प्रकार ये लोग भी रागानुरकतरै होकर वास्तविक मोक्ष से वंचिर्त हो 9” ' 
. ., जाते हैं। चण नि व 
र दशा ब्रह्मवादियों, विज्ञानवादियों वैभाषिकादिको की होती है। ७ र 
७११, ये लोग भी निम्नुस्तरीय संस्कृत विकल्पों को, ही मोक्ष मानकर अवास्तव 
२४५४ जगत्‌ में विचरण करते हैं। माया इन्हें असीक्ष में भी मोक्ष की लिप्सा 
से आन्त ही करती रहती है । 


ल द is 
यही कारण है कि थे लोग अपने से उन्नत स्त्र की वैचारिक भूमिका 
में प्रवेश ही नहीं कर पाते ! हमसे भी ऊँचा कोई अन्य दर्शन है, इस ओर 
सोच भी नहीं पाते । सचमुच ये सत्तकं, सदागम और म द्वेषी. 
होते हैं । rs जळ ताळ 
| शास्त्रान्तरों में जिसे तर्क, कहते हैं, वह वस्तुतः असत्तक हैं। वस्तु" 
निर्णय शून्य छलादिप्रधान परपराजय मात्र में पयंवसित जेल्मप्राय जो तर्क 
की है, बहू हेय है हेय है । हेतुवादी ताकिक नैयायिक इंसी को स्वीकार करते हैं । अर 
€ ` त्तकं इसके विपरीत वस्तु निर्णय फलक, छलादि शून्य प्राय होता Np 
है। वह दुर्भेद पादप का उन्मूलन करता है। बि य पराजय की हीन”””५ ७ 
फि त जे नणय पछ छः 
१, ४० ४२९३३ १५) ज २,०३० कः र ९८ 
३. तं० ४१८-२१ ® ४. तं० ४ १० २० प० ८.९, 
प. तं० ४।२-७ yo 


५) \ ® 


ae) 


०९०९ न 
७९” C दि त ह दणी 
व्र न । Ges CE 
x ( "१५८० Po oes 
चतुर्थमाह्मिकम्‌ .... > तै १०९८ 
~ भावना इसमें नही होती । स्वात्मुपरामर्श द्वारा हेय और उपादेय का ज्ञान 


सत्तर्क द्वारा हो जाता है। इसी आधार पर साधक सत्य शैवागम की भूमिका 
को स्वीकार कर सद्गुरूपदेश के द्वारा उन्नति करते हुए परमाहेश्वर्त्व की 
उपलब्धि कर लेते हैं । परमेश्वर शास्त्र में यही तथ्य इस रूप से उद्घा- 
टित किया गया है :--बैष्णवादि सभी मतवादी विद्याराग से रंजित होते 
हैं। वे सर्व्-परमश्चर के ज्ञान से बंचित रह जाते हैं क्योंकि पारमार्थिक 

थ्य को जान ही नहीं पाते । सुक मद वि गर्छौ (२८०७) 


300५ ०५ इसलिये शांभव दुढशक्तिपात से आविद्ध साप्रक सदागम, सद्गुख्प- 
३५५७२३२ देशके क्रम से विकल्पों का संस्कार कर लेते हैं। एक विकल्प संस्कृत होकर 
अपने सदृश ही दूसरे संस्कार संपन्न विकल्प को, वह दूसरे को, वह तीसरे 
को उत्पन्न करने लगता है । पहले अस्फुट अवस्था का ज्ञान होता हे आर 

होते होते परम स्फुट प्रकाश विमर्श को पार कर प्रकाश रूपता को प्राप्त "४० 
कर लेता हैं। शक्तिपात का पात्र अणु होता है। स्वातन्त्र्य शक्ति सम्पन्न 

वे छै शिव ही शक्ति के पातयिता हैं। परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित मंत्र आदि. ८२ - 
ह “&(हस्वरूपता माया-पुरुष, पुरुषप्रकृति विवेक, पुरुषबुद्धिविवेक रूपी फर्छ, ०१०५५०७ 

पट ) 5.) । शक्तिपात से तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह सापेक्ष निरपेक्ष शक्तिपात 
१०५१ तीब्र, मध्य, मन्द भेद के उत्कर्ष, माध्यस्थ, निकर्ष से त्रिगुणित होनेपर 

4 | जब प्रकार का है. जब तीब्र शोकितपात के द्वारा पूर्णज्ञान प्राप्त होने लगता र्र 


90८४ छ है, तब य मै जे निरि हो जाता दु) पन हीहे 
A कक ननु इत्थं परं तस्व, विकर रुप स्यात? मेळ स्यात्‌ ! मेवमू-विकल्पस्य 
“6४ १७५५१ द्वेताधितरसभन्ञमात्रे चरितार्थत्वात्‌, परं तत्वं तु सृवत्र सव" 
६१३०" रूपतया स्वृप्रकाशमुंब इति न तत्र बिकल्पः कस्पैचित्‌ उपः, .),.। 
क! ०५ क्रियाये खण्डनायें वा । तत्र अतिदृढशक्तिपाताविद्ध सय स्व यमेव क | 
१ ८१ 


a 
५७७ ˆ सांसिद्धिकतया सत्तर्की उदेति, योऽसौ देवीभिः दी ने तप 
है यह इति उच्यते । अन्यस्य आगमक्रमेण इत्यादि सविस्तरं शक्तिः ) रह 
यात प्रकाशने वक्ष्यामः पक ६ तपत) 
bo ह । 
et <> RA 
७, जा) 


८) 
९८ ०४० 4० 
छ जि बुट 
ब No 
फेर 0 
१०२ तेन्यसार लो 0 
क्या इस तरह पर तत्त्व की विकल्पसाध्य रूपता सिद्ध हुई? नहीं) ८०% 
क्योंकि विकल्प तो देत भाव की स्थिति को भङ्ग कर चरितार्थ हो जाता री. 
१०% परतस्व तो सर्वत्र सर्वरूप से स्वातत्त्रयपूर्वेक प्रकाशमान प्रकाश ही oy तकः 
ba हे । वहाँ विकल्प की सत्ता नहीं होती;, जिससे किसी भावना का सम- ` 
थंन हो या किसी का खण्डन हो। जिस साधक में तीव्रतम _ शक्तिपात (व, 
का समावेश होता है, उसमें सांसिद्धिक रूप से re समुदित होता रूपँ 
कि हे।' ऐता साधक ( अपनी संचित्ति रूपी ) देवियों दी क्षित होता "७४०१० 
oN हैं। जो दृढ शक्तिपात से आविद्ध नहीं हुँ--उनका बमकम से आगे ||), -- 
९0%. शक्तिपात प्रकाश प्रकरण न की es ७ ba 
र्ट विकल्प के विषय में इस प्रकार से गहराई > गर्भूरेतापू्वुक 3 m ७४ 
पेरु करने म a एक न उठ पी होती है। शङ्का कि त. 
! उठना स्वाभाविक है और अज्ञता"द्योतक है। श्रद्धापूर्वक की गः EO 
` श धषी ह जिज्ञासा होती है । यहां पूर्वपक्ष का प्रस्तुतीकरण शङ्का के माघ्येम पारी ८ 
७५०7) से कर रहे हैं। यदि कोई विचारक विचार के क्रम में इस न्ति से 
een भावित हो जाये कि, बया विकल्पों के क्रम से प्राप्त होने वाला परमतत्त्व ५५ poe 
७-८ _ विकल्प ही है? विकल्प से ही उत्पन्न है? कार्येकारणवाद के २ भनुतार (02 
अद्भुत त त्त्व भी यदि क्रिया विकल्प रूप ही हुआ, तब तो अच्छा यह्‌ अनु- > by 
नात्म क परममाहेश्वरत्वका शास्त्रार्थ हुआ ? २७ weber © 
“इसका उत्तर स्पष्ट है | देखना यह है कि, विकल्प की चरितार्थता कहाँ 
७४१ तक है_? जिस अवस्था में हेत का उदय होता है, विभागावभास का उप- त 
fe कम होता है, वहाँ से लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता की अधोगर्दितक विकल्प कु १ ४५० 
५ 9४” सैंस्राज्य फेला हुआ है। उसकी अनुभूति के [ द्वेतसत्ता में अवस्थिति के 0 
“ॐ = बोध के ] ध्वंस में ही विकल्प बोध समाप्त हो जाता है। दवेत सत्ता की 9७ ९१५१ 
९३ समाप्ति में ही विकल्प चरितार्थ है। उसी क्षण संकोच की कला का (९ | 
की ०2 क हो जाता है । विकल्प रूपा सं वत्‌ शुद्ध अविकंल्य स्वरूप लार स्वरूपृता को +” 
yo ताम ले हन (४शाम्भवआवेशवशीकृत साधक संविदात्मक परभैरवीय 


तेज का सॉक्षीत्कार कर लेता है | 2७७७ Sok taka fs 

५ परम तत्त्व की सर्वातिशायिनी अवस्था में विकल्प की सत्ता ही नी ०७८ 
रहती । वहाँ तो वामक की निविकत्य समदा महा इमारत 
ही व्याप्त रहती है। स्व और सर्व का, भे 


दु, “कक हो जाता है शुट 
fre त०/४।४५-४३ शि: राप पक कान प । 
७ pads ge R i 
त्या Fe २ + 


os 


Ee री 
चतुर्थमाह्लिकस्‌ ” क्ट 


सीलिए सर्वरूपता के अक्षुण्ण रहते हुए भी,वह परुमृतत्त्व त्वकदूरामुद्यमानु रामृश्यमान ॥ 
होता है । लाला sh nd ए 
उस अवस्था में-विकल्प किसी के समर्थन या खण्डत के लिए नहीं रह 
nm) क । वस्तुतः विकल्परूपा संविद्‌ ही मिनो ती उदित होने।, १ ` 
yo संस्कार सम्पन्न होती है । फिर वही अविकल्प संविद्‌ रूप ; ° ‘i 
हो जाती है] न वहाँ किसी के समर्थन को और न खण्डन की यि ल्प 
रहती हे । वहाँ सारी अस्फुटता स्फुटता मु बदू जाती है | वही पराकाष्ठा 0) 
Doh होती है। उस दशा में साधक दृढ़ होता है। उस समय (६५५ 
i की अपने आप सत्तर्क का चेच होता है। यह तके स्वप्रत्ययात्मक होता है । ८०५ 
Pests स्वतः प्रवृत्त होता है। स्वतः संसिद्ध होता है। स्वतः उत्पन्न होता है। 
गुरु और शास्त्र कौ 2-0 [के विना ही स्वयं इसका उद्धव होता है । ००० 
$-००१५, इसलिए यह सांसि हे ।' उस परम ज्ञान को जानने के तीन (१५५१ 
कर ५१०७ 
०) ही प्रकार हैं- या पाती वहू १, स्त्र से या ३. स्वयं जाना स्‌ 
०39) ) जाय । विकल्पों के क्षय के बाद अत किन चिन्तन के क्षणों,में शक्तिपात ७५ 
तिल सम्भव है। गुरु से शास्त्री का ज्ञान और शास्त्रों के ज्ञान से स्वात्म- उघि 
पराम ! गरु शास्त्र ज्ञान मे उपाय हे । शास्त्रज्ञान सत्तर्कोदय में उपाय पित 


४८८४०७, बनता हे । म या खै स्वपरामश की प्रधा क्रो स 
ल अधिकारवान्‌ बनाती ह: ९ %००५कब-नु-- ८0०८ 
दद तार यह्‌ होता है कि, विना दीक्षा के कोई परम ज्ञान का 


ह र्‌, गरी नहीं बन सकता । कहा भी गया है--“न चाधिकारिता दीक्षां ज 
४०()”विना योगेऽस्ति शांकरे” | इसका समाधान यही है कि, ऐसा साधक अपनी कैसा साधक साधक अपनी म्ये 
रॉ पिहतो दियो से दीक्षित होता है। संवित्तिस्पी देवियों से ताल परम 
> t | । वर्ण, पद और मन्त्र की बहिमुखता में जो वृत्तियाँ ०६१९ 

ती हैं, अन्तर्मुख अवस्था में वे र कहलाती हैं। उन्हीं इन्द्रिय ३०११४ 
I वृत्तियो के द्वारा ज्ञान ET क्रिया का ता है । 


9 प रूपा ही हैं। मन्त्र ही इन दोनों का प्रमाता होता है। शक्किख्पा 
RS न्द्र वृतो कै द्वारा साधक दीक्षित अर्थात्‌ स्वातन्त्य. को 


in दत प्त कर लेता है। न तफ Outer 
Ry हली छै) ऽरेः ९ कारण है कि, शक्तिपात अनुगृहीत साधक गुरु आदि ) 
॥ सपन 
jo १ Fr Ro ज्र So र 
Ag टे फा 2) 
०६ “¢ 
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अपेक्षा के विना ही, बाह्य दीक्षा के उपकरणों, सज्जा सामग्रियों, याग 
|आदि साधनों के न रहने पर भी, हिल पी आदि क मालय घी आदि की आहृतियो से रहित, 


हे य निर्वाण नल व जल पा दीक्षा को प्राप्त कुर लेते हैँ) अपनी 
तिल उक्त देवियों से ही उनके पाश जल डो जाते हैं । स्वात्म ज्ञान ) णाण भु 
प्र प्राप्त करने की पात्रता वे पा व्युत्यान दशा में भी 
८८४ परमेश्वर से ऐकात्म्य का अनुभव उन्हें हो जाता है।। वे जोवन्मुक्त हो (य 


जाते हैं अस माता अर महिता रती 


इसके अतिरिक्त जो गुरु के परम अनुग्रह से या शास्त्राभ्यास-जन्य र्य 
ज्ञान से परतत्त्वानुसंधानपूर्वक परमतत्त्व का अधिगम कर लेते हैं, शक्तिपात १ 
प्रकाशन प्रकरी र्मे उनका, विशद शद विइलेषण करने म्य ग्रन्थकार नशन 
की > Fo 00 ० को 2 
RR किन्तु गुरोरागमनिरुपणे व्यापारः; आगमस्य च निःईङ्ि- लक 
तकि व्यापारः र ०६४ 
| ८ 5 तथा[विधेविकल्पुप्रबन्थ एव सत्तक इति, सच इति उक्तः, स एवं च भावना kre 
x भण्यते- अस्फुटत्वात भूतमपि अथम्‌ अभूतमिव “सफुटत्वापादनेन नट 
भाव्यते यया हत । ५ कद EN) 
On a गुरु का व्यापार आगम के निरूपण तक सीमित हे। निश्चित ४: यो 
जातीय आगम प्रबन्धो के प्रादुर्भाव के निबन्धन से संस्कृत विकल्पों 
("के उदय में भो आगम का व्यापार हे। ऐसे संस्कृत विकल्पों का प्रादुर्भाव 
२ ० छ*हो सत्तकं है। शा को ही भावना ज हैं। अस्फुरता के कारण 
"भे „ भूत अर्थ को भी अभूत को तरह स्फुटत्व से युक्त और भावित करती 
3 ३४० है। अर्थ का भावन भो | उसो के द्वारा होता हे। अतः वह॒ भावना 
2 भी कही जाती हे । 
फफ गुरु कई प्रकार के होते हैं। अकल्पित, कल्पित, कल्मिताकल्पित, 
सांसिद्विक, अकल्पित कल्पक और आचायं गुरु है ।* इनमें कोई भी 
गुरु हो, सभी शास्त्र के अधिगम के ही कारण हैं। 
गुरुमुख से विद्या का अध्ययन श्रवण करने वाला साधक अधीत 
१, तं० आ० ४।४९-५० २. ४५०, ५४, ५९ ६३, ७०, ७३ 
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9 छु त चतुर्थमाल्विकम्‌ १०५ 
w 
| 'विषय का मनन चिन्तन करता है। मन्त्रों के तत्त्व का उसे साक्षात्कार . .. 


हो जाता है । विपरीत इसके जो स्वतः शास्त्र का अभ्यास करते हैं, बौद्ध ठा 3. 
7 और पौन दो प्रकार के अज्ञान से विमु च यी हें । पुस्तकाधीत >= ° 
_- „^ मन्त्र वस्तुतः निर्वीयं होते हैं।` उनका 4 क तत्त्वज्ञान उन्हें नहीं (2५५५ 
` हो ता, शास्त्रों के प्रति उनकी आस्था ही शिथिल हो जाती है । परिणामतः/0७0४* 
ही दूसरों के मानस पटल पर भी वे कोई अनुकूल प्रभाव या संस्कार नहीं फू) | 
7% “छोड़ पाते। = थुक | 
ती जिस साधक को शास्त्र का अध्ययन करने के उपरान्त भी तत्त्वज्ञान > 


छ उदय में है। साधक सो ग जोस 
hy गुरु आदि की अपेक्षा के परशक्तिपोत से अनुगृहीत_ होने के । 
परो कारण शङ्का रहित pr MSE निर्वाण-दायिनी दीक्षा प्राप्त हो जाती १५५००१० 
(>) है। वह जीवित ही मोक्ष लक्षण सि प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं "१६५११ 
"ठर, अपनी शी कस दीक्षित होता है । उसके विकल्पों का प्रसव--७१ हच 
कक जाता हे आर संस्कृत विकल्या के उदय क्रम से निर्विकल्प दशा का ५७५ 


रु ५,” आकारी हो जाता है । ल "मासला 
प A निर्विकल्प दक्षा मे. पहुँचने के क्रम में सत्तक का बहुत बड़ा हाथ है। 


“पनत शात शास्त्रार्थो Re सत्तकं के द्वारा ही होता है।' जहाँ 
१. त० ४ 2५9७ {० १२-१३ । २, तं० ४॥४४-४५ 
Re 
[00 (७७ ons 
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कु 
७० नि 


४ समुचित विकल्पोदय हुआ, बु ( सद्विद्या का स्वरूप व्यक्त हो जाता है। 
निक क द्ध विद्या के उल्लास के कारण गुरु और शास्त्र की अपेक्षा किये 
ति उसे प्रातिभ ज्ञान हो जाता है ।/सृत्तर्क शुद्ध विद्या वाही अमृत _ «८ 
हक 2 2 अरिणाम है। सत्तकं को ही कहते हैं। अस्फूट दशा में भत कमं (छ) स 
तानी LU सात कता हे बवरदया & 
में इदमंश स्फुट होता है । सत्तक से साफ हो जाता है कि, जिसे हम 'वेद्य ३ = 
Go 'मेय' दृश्य' कार्यों अर्थ के रूप में देख रहे हैं--होते हुए भी वह नुढी भी” ४2? 
है | यह अभूत की तरह की स्फुटता है | सदाशिवत्व ह केवल हू ० 
नू ब EEN असम्भूत अर्थ की ` तरह अनुभ । यह भावना + 
002 कोस नय ATS कोट 
वास्तव में भावना या सत्तकं का स्तर पक म म साः 5 में महत्त्व' 
ट है। जिस समय साधक अनुत्तरोपाय दक्षा में प्रवेश के लिए गक सिए 5ए प्राण और 
20 अपान के क्रम मे उदान वोल्ने में प्रवेश कः पा है )और उसके बाद 
निरुपाधि महाव्याप्ति रूप व्यान दशा में अधि वया हा निती प॒थिवी 
से केलापर्यन्त तत्वों ममत हुए भी, मम होते हुए भी होते हए भी सर्वोत्ती 
५ | बन जाता हे अर्थात्‌ दशा का प्राप्त कर खत हक हुं। उस 
28  चिदानन्द संवित्ति मे, उस अमृततत्त्व के परिवह मे भ [वना की साक्षात्‌ 
४०४ उपागता माम हो समाप्त हौ जाती पे & भावना का अर्थ अभ्यास भी हे ।* अभ्यास 
के क्रम में ही भावना उपौँय बनती हँ । वह ज्ञान भी भावनामय कहलाता 
हैं, जिसके द्वारा योग का सम्पादुन कर पक फुछ प्राप्त करता 0 
हे ।* यही भावना का क्रम हो ८१5४ नह FA a प्‌! ७ mali 
च अत्रे सत्तकीत ७५ 
हि न च अत्रे शुद्धविद्या प्रकाशरूपात्‌ ऋ अन्यतः 
eM साक्षात्‌ उपायः, तपः प्रभः नियमत्रग स्य, अहिंसादेः 
|. पु कह” "7 खळी 
| यमप्रकारस्य, पूरकादेः प्राणा यामतर्गस्य वेद्मात्रनिष्ठत्वेन क इव क 
| संबिदि व्यापारः ? ग्रत्याहारोऽपि कारणभर्मिमे ब सातिशयां 9... 
कुर्यात्‌; ध्यानुधारणासमाधयो$पि यथोत्तरम्‌ ˆ अभ्यासक्रमेण ऽ | 


४ 
निर्वार्यमना घ्येयवस्तुतादात्म्यं ध्यातु वितरेयुः । अभ्यासश्च 9अहिश 
ohn stn i. Vo 
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परे तस्वे शिवात्मनि स्वस्वभावे न का संविद्रढस्य २,९» 
आ Pn 
प्राणबुद्धिदेहनिष्ठोकरणख्या हि अभ्यासः, भीरोदुइन-शा्त्रार्थु-... 


da" >> बिषनचास्यासवत्‌ १ सूंबिद्रपे तु न किंचित आदित्य नभः तु न किंचित आदातव्यं नअपू- (३ से) 


सरणीयम्‌ इति कथम्‌ अभ्यासः ! कि शच रगड 


८ हे किर्चिदिति । पेपर (उपदे) 


ब्रदर ) साधना के इस क्रम में शुद्धविद्याप्रकाश रूपो सत्तक॑ के विना कोई 
(८ दूसरा योगाङ्ग) साक्षात्‌ उपाय नहीं हैँ। _ तप इत्यादि निपमवरी, फी“ 
९ अहिसाविश्यम' और पूरक आदि प्राणायाम के वेद्यमात्र निष्ठ, होने के 
कारण संविदु में इनका व्यापार हो क्या ,हे ? प्रत्याहार कारण भुमि को 6 
न) ही सातिशय करता है । ध्यात, ध[रण[ और समाधि नामक योगा ङ्क, भी ७७० ५५ 
र उत्तरोत्तर्‌ अभ्यास क्रम से हो स हो ध्येथवस्तु से तादात्म्य वित de 
२०४ रित करते, रित करते हैं। अस्यास 'भी [स्वस्व॒भाव न 
संबिद्रढ साथक को प्राणबुद्धिदेह निष्ठ करना ही अभ्यास 
है त्याम उने ज्ञास्त्राय बोध ओर नृत्त आदि के अभ्यास की तरह ५७ 
(यह हैं ) । संवित्‌ दशा में हेयोपादेय की झंम्रट नहीं होती। तो वहाँ FE ah 
अभ्यास से क्या? वहाँ तक से भी क्या लाभ? यह कथित हे कि त 
द्वेताधिवास प्रकार के अतिरिक्त अभ्यास दूसरा कुछ नहीं हो सक्ता । उ | 


लहर सत्तकं शुद्धविद्या का प्रकाश ही है। गुरु आदि की अपेक्षा के बिना 
ही इसके द्वारा सत्य का स हो जाता है । शुद्ध विद्या के आलोक 

से साधक का मस्तिष्क आ हो उठता है। उसमें ऐसी शक्ति का 

अ अवतरण होता है, जिससे वह समस्त शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करने | 
र तह छूग जाता है, सभी शास्त्रीय तत्त्वों और तथ्यों का_ वेत्ता बन जाता है। | 
ga सत्तकं के उदय का ही यह महाप्रभाव है कि, वह सत्तकं संवलित साधक | 
9 सर्वत्र समान रूप से अधिकारी बन जाता है। सत्तकं का उुदय यह सिद्ध 

१. प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, तक और समाधि २ तं०४।८६ 

२, अहिसा सत्त्यः स्तेय ब्रह्वाचयं परिग्रहा 
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कर देता है कि, यहाँ शुद्ध विद्या का प्रकाश हो गया है।' स्तक माहेश्वर- ५ 
तत्त्वज्ञान में साक्षात्‌ उपाय है। इसके अतिरिक्त कोई भी योग का न 
साक्षात्‌ उपाय नहीं माना जाता क्योंकि उनमें उपाय बनने की क्षमता ह आ 
नहीं है । शुद्धविद्या का क समुल्लास आकस्मिक रूप से ही हेत हेतुं बन ous 
जाता है । जितने भी लोकसिद्ध हेतु हँ, वे सभी सामान्य कारण हैं। उनसे 
निष्पन्न कार्य भी सीमित, सामान्य और अनित्य हो सकते है सवर्त समस्त १5 
शास्त्रों के अर्थतत्त्व का प्रकाश सत्तकं के कारण हु अकू सम्भव है रै 
साक्षात्‌ उपाय होने का तात्पर्य है कि, जेसे गुरु के उप श्रवण से 
ज्ञान होता है। ज्ञान में गुर का उपदेश कारण बनता दीची, किन्तु इस प्रकार 
के ज्ञान में भी मनन, चिन्तन और अभ्यास की जुवेक्षी ह ॥ इसलिये 
गुरूपदेश को साक्षात्‌ कारण नहीं कह सकते । इसी तरह ध्यानू, योग, 
जप, मन्त्राराधन, व्रत हवन, धर्मोपदेशक्ववण, कीत्तैंन, स्मरण, अर्पण, 
9900” वन्दन, देवदर्शन आदि भी क कूम को" सद्य:ध्वस्त करके परप्रवाह 

में अधिरोहणपूर्वक संशय-विपर्यास रहित आत्मज्ञान करा देने में साक्षात्‌ 
कारण नहीं बन सकतें। हाँ, यह निविवाद तथ्य है कि, सदागमों के 


पट से जिन्हें सत्तक नहीं उत्पन्न होता, उन्हें गुरुचरणारविन्द समा- 
श्रत होना अनिवार्य हे । गुरुशुश्रूपाके द्वारा वृद्धव्य 


| छै ह भी साक्षात्‌ उपाय नहीं कह सकते । सत्तक ही वास्तविक योगाङ्ग है 
ey 0 कि यही यथातथ रूप से संविद्‌ के संन्तिकर्ष का कारण है। यह्‌ शुद्ध 
दली द विद्यात्मक परामश का पाटवातिद्रय उत्पन्न करता है । परिणामतः साधना 
Ys > 5 के अन्त में योगी परा संवित्‌ का साक्षात्कार कर सकता है । परा संवित्‌ 
2 का साक्षात्कार ही महत्त्वपूर्ण माहेश्वर स्थिति है। सत्तक के द्वारा यह 
पा हरे सुगमतया साध्य है । अन्यि सभी योग के शास्त्रान्तर-व्याख्यात अंग साक्षात्‌ 
hg ड्पाय नहीं कहे जा सकते। ` हु & धि र 
जे कक) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
Xa थि इन अष्टाङ्ग योग के अंगों में नियमों का मौलिक महत्त्व है। 
HH नियम ५ हैं-स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप॒ और ईश्वर प्रणिधान: । यम 
xe भी ५ ही हैं-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । ये साधना- 
१, तं० आ० ४।४२-४५ पा० यो० २।२९ 
३ पा० यो० सू० २।३०, वि० पु० ६।७।३७ 


$ kd 


। 


हक 
% >a 


ye चतुर्थमाह्मिकम्‌ & ६ (८ 
रण ¬ चढवमालितस थित के ४१०५ 


पथ के प्रारम्भिक उपक्रम मात्र हैं। साधक इनसे अपने दैनन्दिन व्यवहार 


युग टको नियत एवे नियमित बनाता है । ये सकाम और निष्काम दो प्रकार से 


है 


ठि 


(%७०दोनो व ह्याचार की _विडम्बना मात्र हैं। यदि स्वतः शक्तिपातविद्ध साधक 
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परको 


प्रस्तर 


आचरणीय हैं । सकामकर्म के रूप में ये विशेष फल प्रदान करते हैं तथा 
निष्कामभाव से करने पर भ क्ति प्रदान करते हैं ।' विष्णुपुराण के अनु- 
सार यद्यपि इन्हें निष्कामभाव से आचरित करने पर विमुक्ति प्रद माना 
गया है किन्तु ये दोनों यम और नियम वस्तुतः मुक्ति में साक्षात्‌ उपाय 
नहीं हो सकते । इनमें एक क्रमिकता है, व्यवहार की एक परम्परा है (४०0४०0 | 
ये परस्पर उपाय हो सकते हैं। सीढी दर सीढी चढ़ने की ,तरद ऊपर RS 
उठाने उठने में. साधन हो सकते हैं। सधात देवमा इ दी इनमें नहींहो ०. 
सकुद्री,। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथमतः संवित्त में दीप्तिमन्त शुद्धे Co 


द्या का परप्रकाश इनके द्वारा कथमपि_ सम्भव नहीं है । द्वितीयतः ये ठक 

व्य म्य रे 
को प्रम माहेश्वय॑ अवस्था की उपलब्धि हो जाती है, तो उस अवस्था में | 
ये निरर्थक ही हैँ । उस समय तो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकार से इनकी | 


आसन का तो पर्रतत्त्व प्रकाश क्रम में नाम भो नहीं लिया जा 
सकता । पतञ्जलि के अनुसार सुखद भाव सें सिथिरतापूर्वक बैठने के ढङ्ग 
को आसन कहते हैं ।२ इनमें पद्म, भद्र, वीर, स्वस्तिक, दण्डक, सोपाश्रय 
पर्यक, क्रौंच निषदन, उष्टनिषदन और सम॒ के दशे आमन याज्ञवल्क्य ने 


रूप वगित किये हैं ।१ आसनों की स्थिरता_सिद्ध हो जाने पर प्राणा- | 


याम प्रतिष्ठित होता है। प्राणायाम के द्वारा पुरक, कुम्भक और रेचक 
क्रम से श्वास और प्रश्वासों के गतिशील क्रम को अवरुद्ध कर देते हैं । 
बाह्यान्तर वायु का संचरणाभाव ही प्राणायाम है।* दिन और रात 
मिलाकर २१६०० बार श्वास प्रश्वास होते हैं । आयुष्य की गणना "&“- 
इन्हीं के क्रम से की जाती है । इनको जीत लेने से आयुष्य पर भी आंशिक 
बिजय मिल सर्कती है। इस विश्लेषण से ही यह सिद्ध हो जाता है कि, 
यह सभी कुछ बाह्य व्यापार का विजुम्भण मात्र है । कहाँ वेद्यमात्र निष्ठ 


संविद्‌ का शुद्धविद्यातमक परप्रकाश और कहाँ यह वाह्य शारीरिकव्यापार! 
er 


१, बि० पु० ६।७।३८ २. पा० यो० सू० २।३० वि० पु० ६।७।३६ 
३. पा० यो० २४६ ४, सवंदर्शन संग्रह, पा० दर्शन पु० ७२१ पं० ६ 
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इस प्रकार यम, नियम, आसन और प्राणायाम संविद्‌ प्रकाश की उपलब्धि 

में सा गत्‌ उपाय नहीं हो सकते । 
उ तक प्रत्याहार, की १० है--यह विचारणीय है कि, प्रत्याहार 
जट [ती अन्तःप्ररूढ वृत्ति है।  इन्दियो,का विषय-प्रहण रूप इन्द्रियार्थे सन्नि- 
वार से पु रामुकर चित्तस्वरूपानुकारदशा को प्राप्त कर लेना 
SN ही महार दीता हैं।' इससे यह स्पष्ट हुआ कि, इन्द्रियों का वशी- 
९ करण कर चित्त का अनुकारी बनाना ही प्रत्याहार का व्यापार है। देखना 
EA यह है किं, अपने स्वातन्त्र्य के कारण परा संविद्‌ ने संकोच ग्रहण 
| | किया है और देशकाल वस्तु से अच्छि हो होकर बन्ध दशा को प्राप्त है। 


| #९९८९ चित्त में उपोद्दलन हो। भला संविद्‌ के साक्षात्कार में, जो सूवंव्याप्रक 
| CN हैं, दहरः एकाकार करने से प्रत्याहार की उपायता केसे 
सिद्ध हो सकती है ?* 

हाँ इतना स्पष्ट है कि प्रत्याहार करण भूमि को ही सातिशय 
करता है। कार्यत्वातिरिक्त घटत्वादि रूप, चिमे से अवर्च्छिन घट 
रूपी कार्य से निरूपित कारणता दण्ड में होती है। यही असाधारण 
कारणता कहलाती है । और असाधारण कारण को ही करण कहते ति 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में इन्दरियार्थो से हटाकर चित्त में अवस्थापन का व्यापार 
एकाग्रतुरूपी शान्ति काये का असाधारण कारण बन सकता है, संविद के 
साक्षात्कार में नहीं । र्जे 
कसम 


च शुभाश्रय में चित्त के स्थापन को धारणा कहते हैं।* इसके द्वारा 
La चित्त का एक स्थान पर दृढ़ता से धारण किया जाता है ।“ इस व्यापार से 


| क चित्त का स्थिरीकरण होता है। ध्यान में स्थिरीकृत चित्त को ध्येय के 
| आई हि ह तीर ज्ञान के त्यागपूर्वक] प्रवाहित किया जाता 
र है । धारणा में प्रत्यय की एकतानता को ही सान कटु कहते हैं ।* विचारणीय 
र) विषय यह है कि, ध्यान में भी सजातीय ज्ञानो का प्रवाह तो अवश्य पुल- 
^ कित होता है किन्तु अन्य असदृश ज्ञानों का ( त्याग ) भी वहाँ होता है । 
७ ० १, पा० यो० २४६ २. पा० यो० २५४ 
३. असाधारण कारणं कररणम्‌ ( अन्तं मटु-तक संग्रह: ) 
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थही न्द्रयों [र्का गनका एरा सप 
अत्याहार द्वारा मात्र यही सम्भव है कि, इन्द्रियो का _विषयों से हटाकर ह 


७००१ 


पक 


चतुर्थमा ह्लिकम्‌ १११ 


सजातीय विजातीय ज्ञानों का चक्कर यहाँ लगा ही हुआ है। स्पष्ट है | 

कि, अभी यह विकल्प की वह दशा प्रतीत होती है, जहाँ एक का संस्कार हे | 

हो चुका है और दूसरा विजातीय विकल्प चरितार्थ हो रहा है। विकल्पों ६२९२१ 
ह०९ के संस्कार की यह अवस्था भी सीमित एवम्‌ एकाज्जी है। इसीलिये उ; i 
"४९ क् `व्यापिका परा संविद्‌ के साक्षात्कार में यह प्रत्यक्ष हेतु नहीं हो सकता । 


A 
A अन्तिम योगाङ्ग समाधि है । यह दो प्रकार की होती है । १-संप्रज्ञात 
०० और २-असंप्रज्ञात । जब चित्त की एकता > अनिल का तिरो, की एकाग्रता में बाह्य विषयों का निरोध 6) 
। होता है, तो संप्रज्ञात समाधि होती है। इसमें ध्येय वस्तु प्रकृति से पृथक्‌ प्रज्ञात 
रे होता है। किन्तु ज सम मति क ह माता है तव असजात) समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब असंभ्रज्ञात(३, 
समाधि होती है। समाधि की उपलब्धि क्रियायोग^ से होती है। तप; स्वाध्याय 


ईश्वर प्रणिधान ही क्रियायोग के विषय हैं.। इनसे अभ्यास और वैराग्य होता 


हा हा सा में स्व का आत्मतात्करण 
तृत्व के मा क पर की अगर हो लिए अभ्यास की आवश्यकता होती 
हैर यदि अभ्यास करने पर भी योगफल रूप परमतत्त्व की सि हो, 
ता ऐसा अभ्यास व्यर्थ माना जाता है। परतत्त्व की उपलब्धि हो जाने 
पर भी योगाभ्यास वयुं है। इसलिये पर तत्त्व को प्राप्ति मे अभ्यास 
साक्षात्‌ उपाय नहीं माना जाता है। अभ्यास या हठ बौधेकरूपता की 
प्राप्ति में उपाय रूप से अवश्य परिगृहीत है। बोध की अग्नि में. सूष्टि 


१. पा० या० २१ २. श्रो० गी० ६४ ३. प्र हू १५ 
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आदिभाव हठपूवंक ही समपित किये जाते हैं, तब कहीं ज्ञानारित उद्दीप्त 
होता है। भेद का विलापन हो जाने के ge काश रूपं परतत्त्व 
स्फुरित हो जाता है ।* ८- RAE od 

ओगदर्शन के अनुसार योगी 2५ के माने हैं। . प्राथमकुल्पिक 
२. मधुभूमिक, ३. प्रज्ञाज्योति और ४. अतिक्रान्त भावनीय । इन चारों 
का स्तर अभ्यास से बढ्ता हैं। प्राथमकल्पिक योगी शुद्ध रूप से अभ्यास 
में लगा वह योगी है, जिसका ज्ञाने परिणमित नहीं हुआ है, अभी मात्र 
ज्ञान की. प्रात में प्रवृत्त है।* अभ्यास के बॅल पर हो योगी, मधुमती 


भूमिका प्राप्त करतां हैं और अध्यात्म-परक उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त 
00५ न 


करता है। ५ 

प्रन यह उपस्थित होता है कि, संविद्‌ में अभ्यास का उपयोग हीः 
कया है ? अभ्यास द्वारा संविद्‌ में आरूढ़ अर्थात्‌ संवेद्यमान होकर ही 
यम आदि योगाङ्ग प्राण, वृद्धि और देह में सुंस्कार पाटव उत्पन्न कर 
सकते हैं। यह सिद्धान्त है कि, असंविदित कोई वस्तु व्यवहार योग्य नहीं 
होती है। इस प्रकार संविदु के द्वारा ही री से देह में, प्राणायाम 
से प्राण में और प्रत्याहारादि से बृद्धि में संस्कार होता है। यदि यमादि _ 
संविन्रिष्ठ नहीं है. तो वे प्राण-बुद्धि-देह-निष्ठ नही हो सकते । प्राण, बुद्धि 
और दैह में प्ररू हमें प्ररूढ यम आदि द्वारा संविद्‌ का संस्कार करना, संविद को 
असंविद्‌ बनाने के समान है क्योंकिसंविदका संस्कार नहीं किया जा सकृत वदुका संस्कार नहीं किया जा सकता । 


| स्तरीय तत्त्व हे, जहां न तो कुछ अन्य की अपेक्षा न तो कुछ अन्य की अपेक्षा है-आदान है और न 
गछ त्याज्य २ थ है ।९ अभ्यास में हा 


और उपादान की प्रक्रिया की ही मुख्यता हे, 


सम्मान्य क २ TEE रत 
be है। हत स). 
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में एक नयी समस्या उत्पन्न हो जाती है । rd 


यहाँ विचार के इस 
(० होकर ही प्राण, बुद्धि और देह निष्ठ. ए 


वह यह कि, यदि योगाङ्ग वुद्धि 
होते हैं तथा उनकी साक्षातु उपायता. सिद्ध नहीं होती. तथा उनकी साक्षात्‌ उपायता. सिद्ध नहीं होती, तो फिर तर्क की हो व 
yy क्या उपयोगिता है? इसका समाधान अत्यन्त सरल है । तर्क ही संवित्ति र में a 

ue साक्षात्‌ उपाय होता है। ,प्रोगलिद्ि अर्की योगसिडि न 

हो दर्म और हानीपादान-ज्ञान सत्तक द्वारा ही सम्भव 
१0७२ देत को शङ्का तक हारा हो तर्कित होतं ती है, क्रमशः सत्तर्क से साधनापथ 

Co) त होते हुए यमादि साधन क्रम से इतना मी पाक या की शङ्का का निर्म- ˆ 
र न अन्त में सत्तक से ही सम्भव है। यही इसको उपयोगिता है।) वास्तव 


न अन्त में सत्तक नहा नम) 
पा दार स्वप्रत्ययात्मक होता है । यह परमेश्वर की साक्षात्‌ समीहा है, यह हे 
र लु द्ध छ इसीलिए सत्तक के सम्बन्ध में उपयोगिता को प्रश्न २४० ७०५७ ९११ 
टो नही उठता । यम्‌ आदि योगाङ्ग सतरा पत कन है] यही Sa 
व स्तृतत्त्व का रूप हैं । ७१-6१ ७०० पतव, 0५०० A 
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8 इति एष एव जम्ासा परत तत्त्वे तु न .किखित अपास्यम( ४०४९९ 

जु SO सों ( ०५५०५८ ere) 
5 ,तयुक्तम्‌। देताधिवासोऽपि नाम ने, करचत ऽ [थर्वस्तुभूतः 
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८-९ अपितु खस्पाख्यातिमात्र तत्‌, अतो डेतांपासनं कपन क्रियत, २2९ 

इस ७ ति «००९१ अशा» SO लडो 

इत्युक्तेः । a cm Vee छ ण नळ 
9०० लौकिक व्यवहारमे भी दसम के कारण सर्वरूप प्राप्त उस (६०७ 
प्र उस देह आदि का अभिमत रूपताप्रकटीकरण ओर उसके अतिरिक्त १५०१० 
fe रूपों का न्यगभावन्‌ युही अभ्यास की अथं ( गृहीत होता हे ) । परतस्व ~ 
IE 5 लिता शड हे-यह कहा जा चुका है। हेत ( भाव ) 

अधिवास भी कोई ' व तु नहीं है, वरन्‌ स्वरूप की अख्याति ही हे । | 
अत: हेत का अपासन विकल्प से किया जाता हे--इस उक्ति से ( यह (१०७७ 


हि सिड ७ हे पत ९०७४५९५०१० 
vo? १2” लौकिक सिद व्यवह क सिद्ध व्यवहार भी शास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रतिपादक होते हैं। $ ५०९४४५) | 
A ग क 
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वास्तविक तथ्य वह कि, नितु शकि कै कि, चित्‌ शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। संसार के सभी | 
पदार्थ चाहे वे किसी भी रूप में दृश्यमान य , चाहे वे गन या अनुभूति के विषय हैं-- र) 
को) छे he I EE हैं।' सह जज ही भी शिवात्मिः २ | इसके भिन्न, ७५७११ 


शे पार के मद MLS सभी देह ही हैं। देश, काल और ४ ७१० 
पट आकार के भेद से भिन्न भिन्न प्रतिबिम्ब-धारण-व्यापार भौ विश्वात्मक 


इच्छा शक्ति का चमत्कार है।* अपनी स्वातत्त्र्यशक्ति के बलं 
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पुर वही विश्वात्मा अलग अलग अभिमत रूप में अभिव्यक्त होता है। ne 
Ey "गाह्य, चिद्‌, व्याप्ति, त्याग, आक्षेप और निवेशन इन सात प्रकार ५५४५२४०५ 


“66१४ के करण रूप अभ्यासो से एवं उच्चार, ध्यान, वर्ण और स्थान के प्रकल्पन ० {०११४ 
सें आणव समावेश समाविष्ट शिव पृथक्‌ रूपों को प्राप्त करता है और 
| इतरं का न्यग्भावन करता हे। मुद्रा“ पद्धति द्वारा देह में स्वरूप 
१०१५५७० प्राप्ति रूपी लाभ से उत्पन्न हर्ष का ऊहापोह होता हे और उसका 
क Ks होता हे | करण रूप अभ्यासो कै आधार पर यह सारी क्रिया 
| 
हिमा माम का मी हे व्यवहार में अभ्यास का यही अर्थ 


मा ०९६५ 
क 
श LN MS SS और । इसी प्रक्रिया द्वारा देह, प्राण और की “धे 
2५5° पाचि स्य मावत चा का कर यदि साधक स्वात्मैक्रतानता प्राप्त करता 


श्र ९४ है, तो इसमें भी अभ्यास का ही अर्थतः उपायत्व सिद्ध होता हे “76: हर 
यह तो लौकिक अभ्यास को बात हुई । जहाँ तः so का प्रश्‍न 


हू, वहाँ त्याग और आक्षेप रूप ज्या दूँ या की कोई 
, जिस मिल जाने पर दूसरा 


| eat सर्वेकृत्त लू, पर्वचृत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और सवंव्यापुकत्व में से जहाँ कुछ 


YE a भी अपास्त हुआ वही नि कांकित शिव जीव हुआ । यह बारम्बार उठ 
6: किया जा चुका है है भी लाय ह । es 
5९° दवेताधिवास का तात्पर्य हे-- ५, ६६ पशुरूप स्वोकारकर दैत अवसा दी (6, 
3 १. सं० २१८ २.-पू०, ०, पृ० २ इलोकः।१० कद yt 

„ चितिः स्वतन्त्राविशवसिद्धि हेतुः | प्र २- 
४. प० प्र० इलोकः ९२ तं० ११७० 2 
पु० प्र० श्‍लोक: ९२ ६. पुष प्र० इलोका: ९६-१०० 
१४७, यं हळवा चापरं लाम मन्यते कु. गोता 
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7 रम RN ९५95 
गर चतुर्थमाह्निकम्‌ 
LA तु लकय 7 Ss प्रा 
७«४-का उपभोग । शिव का विश्व रूपतया अवभासन ही हेत है ।' यह आहयः) 9 ८ 
हे (७०० ग्राहकात्मा भेदावभास सिव की स्वातन्त्र्य शक्ति व माया का ही चमत्कार 
0 ०: दै कि वह अपने अलावृत रूप को भी आवृत के समान ही आभासित "2 टण 
Pes ॥ करता है । इस अवस्था में रहना ही द्वेताधिवास हे । क के अनन्तर, मल ते 
82१ प्रथम स्पन्द की सदाशिव दशा से. धरान्त अवभासनो और उसमें रमण र 
करते हुएं तत्तद्‌ ततद अतत मिच आकलन, भेद का di वृक्ष बन कर 0५९०५ 
तन जाता हूँ । इसका कृष्न " Ee विद हो कर पाता है, जो स्वात्म grt व्य 
साक्षात्कार कर चुका होता हँ ।* इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि, 43७७ ९०७४ 
द्वेताधिवास भी शिव से पृथक्‌ वस्तु नहीं हे, अपितु शिव के पंच-३ ७५०५ 
शक्ति सम्पन्न स्वरूप का संकोच, मात्र है । आणव, शाक्त और शाम्भव ८५५५५५१ 
दूपायों के द्वारा अथवा जास ता तर्क-कुठार द्वारा संकोच का अपहस्तन ७० १५१७ 
त है। शुद्ध विद्या के स्पर्श से पवित्रित बुद्धि उत्पन्न होती है, डूससे ८० ॥ 
ge re स्वात्मुप्रत्यभिज्ञापन होता हे । विकल्पों का [क्रमशः संस्कार हो जाता क्रमश: 
र है । एक विकल्प के नष्ट होने प्रतिद्वन्दी दूसरा विकल्प उत्पन्न होता है। हिमत छं 
क्रो उससे दूसरा--उससे तीसरा और .क्रमशः अविकल्प दशा का साक्षात्कार १४५/१४५ क 
होता है । इसीलिए द्वेत भाव का अपासन संस्क्कत विकूल किला ह है-- 
/ दि म हणभ स्वतः सिद्ध का प्रथन ही ) मोक्ष कहलाता है । द्वेतापासत परे. 
हो मोक्ष है, जीवन्मुक्त है । घन ~ 07 tpi on 
(०५००० 0 बा न्ततः यह स्पष्ट हो जाता है कि, परम शिव का 
रेट र विदवोीण दोनों, अवस्थाओं में अपृथग्भूत है। सत्तक की sem ४१ 
अरित वास निर्रा में ही है। पूर्ण परसावन्मात्र की ख्याति के ७० 
४४%, कारण फिरे दयात नहीं होता । महात्मा सार्घक,देह, प्राण और बुद्धि se 


~ कादि का अनुसन्धान करता है, आलोचन RL wilh 
७ तिशग्र से विकल्पों का संस्कार हो प्राप्ति 0००८०-८५. 
0220 जाती है ॥/इस अवस्था में न 0 'स्फूट बने जाती है और" य 
क्‌ का परुप्रकाश उपलब्ध हो जाता है AA | 
(१0 2 yey ees नालो 
0 मथि स्वरूपं प्रकाशम[नम्‌ ति सूय 3प्रर्शेत 
म्य क्रमेण प्रोद्य  विकासोन्युखम, अथ ९ ड 
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Ru ७९९ निष्कर्षतः यह: स्व रूपतः [स्वतः] प्रकाशमाने हे । अपने स्वा१- 
है! गा द्या SSR 
| Qe तन्त्र्य से स्वयं अख्यातिरूपत्व ग्रहण कर त हे क इस गृहीत 
अहयातिरूपको ] क्रमशः छोडकर विकॉ्सोन्सिल क्ष । तदनन्तर 
55८54 विकसनशील [ होता हे ] फिर विकसित हों जाता हे] इस क्रम से 
Sr) [ बही पर प्रकाश परमशिव ] प्रकाशित होती हँ ऐसा प्रकाशमान 
[स्वरूप भो] परमेश्वरका ही स्वरूप हे । इससे [यह सिद्ध हैँ कि] 
इस [ प्रकाशन क्रिया ] में [ यमनियमादि ] योगाङ्भ साक्षात्‌ ८९ 
ह EU 0 ज 
उपाय नहीं । हल RR ०:92 ऽ र्भा 
छट? _ शिव सिक होता है।* उसी के प्रवाह के अभाव से सारा 
es &- जैय समुदाय भी प्रकशित है, प्रकाशित था और याया रहेगा । प्रकाश 
"८४७ स्ने से प्रकाशमान नील पीर्त अदि सवयं प्रकाशरूप होने के कारण ही 
ANS प्रकाशित होते है क्योंकि अप्रकाशरूप कोई भी पदार्थ प्रकाशित नहीं हो 
2/८5९5 सकता । अश्वेत प्रासाद श्वेत वर्ण का सौन्दर्य नहीं विकीर्ण कर सकता । 
Ee] 
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4 ` वस्था के परिस्फुरण का परामर्श करनें लगता है। स्वृत्मसाक्षात्कार का? ५) 
प्रतिसंधान होने लगना लगता है और यह ज्ञान उदित हो जाता है कि, वह ५। बिन] 
इम हई में होह प्रतिसंधान की इसी अवस्थाको विकाशोन्मुखता कहते हैं। 
विवल्पक्षयओर ऐकाग्रथ के क्रम से अविकल्प परामर्श द्वारा देह, बुद्धि और विद त 
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००८ ओेतन सै प्रती र 
प्राण आदि में अकलुषस्वचित्प्रमातृता में साधक प्रवण बनता 
नो) ))है ।* इसके बाद प्रवणता का सातत्यं होता है । वत्तंमान जीवन के प्रत्येक 


je क्षण में वह बलवत्ता प्राप्त क देह-प्राणादि के आच्छादन से निम 
ज्जित चितिःस्वरूप क्रा उम्मञ्जेन व्यापारे द्वारा विस्फार होता है । यही ट 
साधक के चिति की विकसदवस्था है। तत्पश्चात्‌ वह विकसित हो छाती 
तर्फी जाती है । चिदानन्दका लाभ हो जत्ता है। चिदेकत्व प्रथा रूपा जीवन्मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है।* समस्त क्षोभों का क्षय हो जाता है और परमपद प्राप्त 
हो जाता है। परम शिव नका का यही क्रम है । भाषा में उसे के 
मुद्रा क्रम कहते हैं । ०५१०2७० 
इस प्रकाश का प्रकाशन परमेश्वर का ही स्वरूप है | चाहे वह 
विश्वात्मकरूप से प्रकाशित हो विश्वोत्ती्ण रूप से । चाहे वह धरादि 
सदाशिवान्त किसी रूप में हो, विकासोन्मुखता का, विकसदवस्था का 
र या विकसितावस्था का हो, किसँ किसी मुद्रा पद्धति की क्रम विकास दशा हो, 
Ri ॥ क्तपात द्वारा सर अर त ग हो, जड़ या चेतन-ग्राह्मग्राहक 
डा समन्वित हो, विशाल ब्रह्माण्डमय हो अथत्रा लघु लघु कणिका .> \७०- 
2 ,मयहो सव कुछ परमेश्वर का ही रूप परमेश्वर का ही रूप है। इसलिए स्वरूप सिद्धि में 8.” 
ऊठ उपाय का जेसे कोई उपायोग नहीं ही प्रकार परम शिव के 9. न्न 


प्रा, परप्रकाश को प्राप्त करे में सन कि शात उपाय नहीं क्षात उपाय नहीं हो सकते ,, एच) ov 
> तर्क तु अ लुगहणीयुरपि, सत्तक एब साक्षात सत्तक एब साक्षात्‌ तत्र दसक 
क शुद्धि "बहमप्रकारतया / 
` उपायः। स एव च शुद्धविद्या । सच बहुभ्रकारतया संस्कृतो. ५६> 

भवति । तथथा--यागरे होमो जपो त्रत योग इति । तत्र | 
भावानां सर्वेपां परमेश्‍वर एव स्थितिः। नान्यद्व्यतिरिक्तत्‌ अस्ति ` rs कोयी 


- द ४7 इति, कन्य रूढि-सिद्धये, ० कह एवं सबै भवा्पणं यागः । र | 
त च्या संबिदुन्ुप्रवेश स्वयमेव भजन्त, तेषां सुशक ` 5०> 
के अर्पणम्‌ मार्ा कुसुम-तपंण पन 


बहिरुपयोगः उक्तः }- 


१ र“ १, प्र. हृ० सू. १८ bn eK ० २, प्र. हू ० सूत्र १५-१६-१७ lo Gg 
7 ३. स० द० सं० पृ० ४६७ पं० ११-१३ Coron 


| पिल NAA 0 श्णः पाइ Sr 
र र ३५ 
७ क DNA न) 


छ नरे १ 


| जप आणीक: - 


0 चु उर्न्तमखातथा स्वि लसनह ब्रिजगर्डतिनम ॥ 


त 2 5 बै 
| ११८ न पवत, ढे नतल 8०५.) 
| ७०१४७ 
[ee योगाङ्क तकं को अनुगुहीत भी करते हैं। सत्तर्क ही परतत्त्व की कोः | 
Ds प्राप्ति में साक्षात्‌ उपाय हे । स शुद्ध बिद्या हे। वह अनेक 


दी प्रकार से संस्कृत होता हे । न योगे, होम, जप, व्रत और योग वहीवाट १ 

(४. आदि । इस प्रकरण सें [ विचारणीय यह हे कि | समस्त भाव समुह कीः yo 

0) _ स्थिति परमेरवर में ही होती है । कुछ भी व्यतिरिकत नहीं हे । इस लिये / ७०० 

ह तिरत नहीं हे । इस लिये ७ 
| क बट विकल्प रूढि की सिद्धि के लिये परमेश्वर में ही समस्त भावसमुह क में ही समस्त भावसमूह का 
FS जपंश याग महता याग इहलता हे। यह अत्यन्त ही मनोहर ह । जो साधक स्वयम्‌ 
संविद्‌ में अनुप्रवेश [ संवित्साक्षात्कार ] प्रयलशील होते हैं, उनके लिये 
परमेश्वर में (सर्व भावका) भ अर्पण अत्यन्त सरल भोर सहज सम्भाव्य हे 
“ई ह सुशक हे |। इसी अभिप्राय से कुसुमापंण, तर्पण, गन्ध आदिका बाह्य 

| 95४८5 उपयोग विहित हे। ७ न्याल का । 

| हे FoR oN 


५ 


र्‌ शास्त्रान्तर में जिस तक की व्याख्या है-प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का सत्तकं 
oN उससे विलक्षण हैं। शुद्ध विद्या के संस्पर्श से,पवित्रित बुद्धि में तक उदीय- 
मान होता है। यह स्वात्म_ प्रत्यभिज्ञापकि होता है । उच्चकोटि के 

साधकों में देहप्राण-बुद्धि की समालोचना अथवा प्रतिसन्धान द्वारा विकल्पों 

को यही शुद्ध भी करता है। विकल्प शुद्धि के अनन्तर जब वह अपनी 

१० (.. ` चरम अवस्था को प्राप्त करता है, तो वही सत्तर्क भावना बन जाता है। 
हन ये योगाङ्गों के अन्तरङ्ग और मुक्ति प्राप्ति में उपकारक भी होते 
03” & हैं, क्यींकि यह पडङ्गयौग का अन्तरङ्ग उपाय है। अन्तरङ्ग उपाय होने के 

::१ __,. कारण सत्तंक ही परत॑त्त्व की 'प्राप्ति में साक्षात्‌ उपाय बनता है--यह ५७०५ 

८-९ * 3९ स्पष्ट है।! यह्‌ भी स्पष्ट है कि स्तक हो बडया है गा है ।* सत्तकं बहुत 
490 £ प्रकार से संस्कृत होता है। विकल्पों की शुद्धि से तो वह पराकाष्ठा क्रो 
प्राप्त करता ही है, हेय के हान के, प्रयत्न से और उपादेय के उपादान के 


न न कि से इसका छ संस्कार होता रहता है (ढे संस्कार के 
व्यानं प्रत्याह व [रणा । री 


92 ॥ प्राणा यामस्तथाः 


| र तर्कश्चेत्र समाघिइच षडङ्गो योग उच्यते | 
ऊहोऽन्तरङ्गं योगस्य तेन चाध्वन्यवस्थिते: । 
साधारणोष्यसौ मुक्तेभू'यसोपकरोति सः। 
तं० ४ पृ० १५ प० १३-१४ संदर्भ इलोक १६ पं० ६-७ 
२. तं० ४३४, ३. तं० ४॥ ७ १० २० प॑० ६ 


Pe 


< फेम co १ म | 
११००७ 9 (४ स की 
IR ९% ुर्थमाह्विकम्‌ ११९ 
३ अन्य उपाय नन हैं; जेसे?“याग, होम, जप, व्रत योगसाघना आदि | यह 
०७ शास्त्रसम्मत कि, समग्र भावों की स्थिति परमेश्वर में ही है | gh 


परमेश्वर सै व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं-है । इस प्रकार के प्रतिद्वन्द्वी जितने | 
विकल्प क्रमशः संस्कृत होकर क्रमिक रूप से उत्पन्न होते रहते हैं, उन | 
2 न असा जिम समन मी नकल 
ga इती प्रकार न्लिद्धि के लिये यह भावना कि, जब सभी भाव 
परमेश्वर के ही हैं, तो उन्हें अपना न मानकर परमेश्वर,में अप्त कर देना 
ही चाहिये । यह सवभाव समर्पण ही याग है । द 


कळ याय के लद और अकार्य का भेद 
Fo कं । यह विहित है और यह्‌ म इस प्रकार की बुद्धि 


मैं ही सब कुछ हूँ' [ अहमेव सर्वम्‌ ] यह परामर्श है। 
हि दे" सचि साधना के ऋ चे -इन्द्रियाथ आदि उपायों की अपेक्षा के 


TR हैं ।* पहला विकल्प स्वच्छ और दूसरा नैश [ मायीय ] है। नैश विकल्प 
का अपोहन कर जब सार्थक समस्तार्थ परिपूर्ण स्वात्ममात्र निष्ठ अभेदरूप 


पिह सारा यह प्रसार में ही CE ह हो हूँ--यह विकल्पन करता है-- 
उसे मय उसकी विकल्परूढि सिद्ध हो जाती है। मायीय विकल्पों का 


"क नैश विकल्प भेद भावक भेद भावक होता है । अतः इसका अपृहस्तन्‌ आवश्यक है ।, स्तन आवश्यक है। 
£ RA अभेदे भावक के कारण स्वच्छ विकल्प उपादेय होता है । इसके द्वारा ही. 2 | 
6४५ 3 ३ 

पर में आवश्यक (१७ | 


2 4 स्वात्मसाक्षात्कार सम्भव है bs शीलिये सर्वभावार्पण प 

| Rs होता है । यही याग है । ,ए Chara) ७६ (Cee ta) | 

| है -संयो- 

| न के यह प्रक्रिया बड़ी El द । मानसुह्णादि वस्तु के ब्रह्म सद्धाम संयोः | 
- 4 | 


~ जन से बहीरूपता का 


| 
| १ तं० ४।११०-१११ 
| टी दत 
| +a wes ००५ (RN \ 
९ सन जैक on ९२. 023 
| क्व व ७५ (पभ) ia 
| 


फट २ I No so 
शी ७ तन्त्रसारः ७: रची 
१२० ९० तन्त्रसारः (न ORS 


न्ह 
ककि इस सिद्धान्त अर्नुपालन करता है,, उसका सर्व "सरल हो ! 
रर कनाल 
आ से ही वह इसे पा लेता (शक 
अभिप्राय से अर्चक आराध्य पि पुष समर्पित करता । 
है। कल्हार, उत्पल, नागकेशर, सराजे  मालती-मल्लिका, केतकी, भडहुल -« द अडहुल छ 


आदि पुष्पों कह Cs ha समर्पण करता हं--यह क्या हे ? मात्र 
शत सका अन्तःसंनितू का सालार होए म्‌ 


हे । विभिन्न प्रकार के तर्पण के उपचारों से अचित॑ प बया, हे, ? मात्रै 


° ` अनात्म में आत्मभाव की भेदवादिता के बीज का ह आ |, > र्‌ 
_ ललास में उल्लसित पर-प्रकाशात्मा परमेश्वर की परा संवित्‌ में प्रवेश का 7” त 
ss [ प्रयास हे । जटामांसी, गुग्गुळू, चन्दन, अगुरु, कर्पूर, शिलाजीत,\ ° 


i | और घृत आदि सुरभित पदार्थो का समर्पण परमाराध्य की प्रीति के ने 
he || लिए ही ती किया जाता हे? ०3 ee 5४५९०० ९. लार जषा 
इस प्रकार कुसुमार्पण तर्पण, गन्धादिकों का अर्पण एक अनोखे उल्लास को 
उत्पन्न करता हे । विश्व वन्न का इन्धन दग्ध हो जाता हे । “बध केशवाः pa 
|] का प्रकाश प्रसरित हो जाता हे और 'वरे तत्त्व में 'स्व' का समावेः | || 
हो जाता है। समस्त बाह्म उपकरणं के द्वारा स्वात्मोन्मुखता स्वतः ड॒ के द्वारा स्वात्मोन त: | 


सिद्ध होतो रहती है। Fd ला बृद्धि का और आत्म- ) 
¢ संवित्ति तका उद्वोधर्म ह बाह्य व्यापारों का लक्ष्य है। वास्तव CF 
[cs र न हे और अतिशिळमान [न सभी कार्य भेदवाद 
^९१हैं । जबकि लक्ष्य स्वरस सिद्ध संविदद्वेत में प्रवेश 'ही 
स्वे भावाः परमेश्वर तेजेमिया: इति प्राप्त्ये (१०). ७४४ 
छ? नलतेजसि समस्तभावग्रासरसिकताभिमते तत्तेजो- १८ 
मातराबशेपत्वसहसमस्त भावुविलापनं होमः । तथा उभयात्मक- 
-_->_र्‍्त्त्चा 
००2 परामशोंदयार्थं  बाद्यास्यन्तरा दिप्रमेय-रूर्पभिन्नभाव्रानपेक्षयैव, पण 
स्ती व विधं तत्‌ परं तर स्वस्थूभावभतम इति अन्तःपरामशंनं र र 
जप; । सकत, प श्वरुभिमानुलाभाय, पर- दे 
NS य 
(३ ७ सेर म देहस्यापि घटादेदुपि अवलोकन मभ । Ke 
ट 3-० थोक श्री i सब साम्यं परं व्रतम्‌ इति । / १“ 
250 यद ७ ०४०) - किक ली > 
न हु टी 


चतुर्थमाल्विकम्‌ १२१ 


सभी भाव परमेइवर तेजोमय है, रूढविकह्प की प्राप्ति के लिये 

समस्त भावों के ग्रास को रसिक परमेश्वर की संविदग्निके तेज में उसी 

तेजोमात्र की अवडिष्टता के साथ [ अपने | समस्त भावों [ विकल्पों ' 

का विलापन होम हे । उभयप्रकारक परामर्शो के उदय के लिये 

बाह्य और आन्तर प्रमेय रूप भिन्न भाव से निरपेक्ष, इस प्रकार का वह 

ह्ुएएएर परतर्व स्वस्वभावभूत हे ह अ हो जप हे । सवंत्र स्वेदा 
छछनितपाय परमेश्वर [ही हे-इस ] अभिमान की उपलब्धि के. लिये 


Ha Ro 


९.०” || देह; प्राण, बुद्धि और घटपट नील-पोत आदि का भी परमेश्वर साम्या, 
Nt मिमान भावना भावना के हारा अवलोकन ही ब्रत, अबलोकन हो ब्रत हे। नन्दिशिखा [नामक ग्रन्थ 
>. में | जेसा कि कहा गया हे-सर्वसाम्य हो सबसे बड़ा व्रत हे। 

-न्न्न्न्च््््् टाय 


ISR 
७१ हु be i ती 
MORES भी प्रकाशमयता के अतिरिक्त कुछ नहीं है क्योंकि अप्रकाश का प्रकाशन 

हर ०३०.६४४कयमपि सम्भव नही है। सम्भव नहीं है। इसलिये जो कुछ सत्‌ म्‌ है, भाव है, भूक्रिया का 


LS 


ट्र 
" रिक्त नहीं है । जैसे मन्मिय घट मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, | 


प्र “~ .तिरिक्त ही है-इस विकल्प का हृदय में रूढ होना आवश्यक है। साधक की 
नावस्य मं बनाम आता जा भयात मदि वठ में अनात्म में आत्मभावको जो अस्यति बैठी है, उसका त 

५३६ विनाश आवद्यक है। अनात्मुभाव खूप ल का कीलन, सब कुछ (१) 

ऊन.  परिमधवर प्रकाश हो है-इस विकल्प. को उंदर्यी विकास एवं खे भी निता” 


१९५ तते अनिवार्य, A र है कि, यह केसे हो ! इसके लिये गुरुजनों का प्न 
pe आदेश हैं कि, । पर होम साधारण नहीं अपितु जेसे सर्वग्रासी रे 


न मे सर्व 
हजन 4 हुताशन में सर्वस्व स्वाहा हो जाता है; उसी प्रकार समस्त भाव राशिका पुर, 
७४०7 oo आस बना छेते के स्वाद को रसिक UE पटक लन पके साााज्ळळळ नर मेत: फनी 
| र) ग्रास बना लेने के स्वाद की रसिक एक और आग! है--उसे समझना है र 


im 
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महापशु कीति कोड ह के द्वारा नित्य यजन योगी के लिये अनिवार्य है । इससे 

बढ़ कर उत्तम किसी दूसरे यज्ञ की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस, न 
जया में विश्रान्ति प्राप्त करने वाळे सा. साधकों के भवडम्बर उसी प्रकार 2 १०९ £0 
gs ध्वस्त हो जाते वा हा जाते हैं, जसे महाग्रीष्म भे हिमानी स्वत विगलित-समाप्त हो ७ १2१ 


NG ७१०५०५७०५७ को 
vas ह 
पप 502209 
Ir ८ आराध्य की आराधना में जप का अपना विशेष स्थान है। अन्य 
सम्प्रदाय वादियों कै अनुसार वर्णात्मक मन्त्रों का पुनः पुनः स्पष्ट या रद्द 


|| उच्चारण ही, जूप ह! अ बुमें यह जप नहीं है, वरपर खरी 
ड्र रव्य तत्त्व न हो जय अन्तु; परामशेन नही जप का ताता * जड़ या पशु भावापन्न पुरुष इस र 
देह को ही आत्मा मानता हे । देहात्मवादियों या अनात्मवादियों का केवल ५ See » 


< एक यही परामर्श होता है det FE अतिरिक्त अहम्‌ का परी 
आ 


अपहुस्तन हो सकता है। द्वितीय विकल्प ल्प, फिर तृतीय और क्रमश. अ a 
A समुदय के लिये यह आवश्यक है, कि समस्त प्रमेय py 
बाह्य क या आन्तर हों, उनकी भेद वादिता पर ही आघात किया जाय। > 
प्रमाता-प्रमेय भाव या ग्राह्म-ग्राहक संबित्ति का संवेदन , अख्याति का १११०४ ८ 
जनके है। इसकी भेदवादिता को भावना शिव को जीव बनाने ग्व दी 
जरी है। ह पामान साकत नसती ळे. इसकी अपेक्षा नहीं रहती. शान्त दान्त नि Re 
से परतत्त्व का अनुसन्धान करना, स्व के अन्तिके स्व में ही | "८४७५१ 
व्याप्त स्वात्मपारमेश्चयं स्वातन्त्र्य संवलित स्व भाव से भूषित परमेश्व र का ¢ 
> सासमा निक जरामा क अराम॒र्श करना हो वास्तविक जप है। परावावस्वभाव टर 
i शिव का भूयः भूय पद्च्युतपरामशर हो जप है । विश कै.अणु- ९४7५ 


६ £ ^ अणु, कण-कण में शाश्वत रूप से निरुपाय परमेश्वर का अभिमान साधना की 
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वचे हूँ। देश से अपरिच्छिन्न ह, उपाधि, से र. 
२००9० अम्लान हूँ, आकृति ल हुँ शब्द से असंदिष्ट हूँ। प्रमाण स) 
७०. न हा अप्रपंचित , स्वतंत्र आनन्द घन परमतत्त्व मैं ही हूँ।यह ७ \ 
i दृढ धारणाया भावना निरुपाय पारमेद्वर समावेश का आधार है। ०५५ १ 


१, तं ४२७७ ` २. जप १।९० १० १३५ पं ६-७ ८३८ ही हरी 
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| bd (त्वाय री 2-९ १२३ 
t ह समावेश की इस महनीय भावना के कारण, परमेश्व र-साम्य का भाव 


ही जाता है। उस समय भौवदाढयं की इस दशा में देह 9१४ 


१०४ 
हट स्थूल साकार पदार्था की तुप भ आदि पदार्थों मै भी इसी प्रकार 
की साम्यानुभुति ही ब्रत है, त है। नामक ग्रन्थ में इसी बात को 
(सर्वं साम्यं परंत्रतमु इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है। अर्थात्‌ 
सर्व को समता ही सबसे बडा व्रत है। 2१ | ॥ पण सबका 


ये काका न्य: तरप | 

की न आ शुद्धविदयांगुरूपैः विकल्पैः यत्‌ अनुपेक्षित- (9. 
PS बिकल्प म्‌ परमाथतच्वं प्रकाशते, तस्येव सनातन पिए | 
"त्वा त्या विषम्काशमाबतारूढये तरस्वरूपा नुसंथानात्मा विकल्प '२:" १) 
पो योग:,].'तत्र, पमु पूर्णसंबिस्स्वभावः, 

YN) 

NS शक्तिः गम्यम्‌ , ऊर्मिः, हृदयं, सारः, स्पन्द ॥ ; 
Me ® त्रीशिका, कठी, चण्डी, वाणी, भोगो, दक्‌, नित्या इत्या- 
दिभिः आगमुभाषाभि स्तत्तदन्वर्थप्रवत्ताभिः ह तेन 


परमार्थ प्रकाशमात्रता में रूढि के लिये तत्त्वस्वरूपानुसंधा 'नात्मा 

स्तम \ विकहपविज्ञेष योग है। उक्त परिप्रेक्ष्य में | यह सिद्ध है कि | 

सि परमेश्वर पुर्णसंवित्स्वभाव" [ होता है ] पूर्णता, हो इसकी शक्ति है। 

५ सकि! = कुछ_सामश्यं असि हँदै दय सार स्पन्द विभूति, त्रोशिका काली कषंणी 

आ वाणी भोग दुक्‌ नित्या इत्यादि उन उन अन्वर्थो में प्रवृत्त आग- 

'मोत्त॑ पारिभाषिक ब्दी से ही (वह) कथित होता हैं। उन्हीं 

रूपों से ध्यानस्थ (व्यक्तियों) के हृदय में ( वह साक्षात्कार का विषय ) 
होवे । ५ 

गं पारमेश्वर 'स्व' भाव में प्रवेश के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हैकि, 

विकल्पों का संस्कार किया जाय । क्योंकि संस्कृत विकल्प अपने 


, तं० ९।१०७-११६ २. तं° ९।२०४-२।१; १।१३४, ४।:२०-१२२. 
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ही क तन्त्रसारः 
ही तरह दूसरे संस्कृत विकल्पों को उत्पन्न करते हैं। इसी क्रम से स्फुट ५ 
स्फुटतर और स्फुटतम होकर विकल्प उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, 

जहाँ किसी संस्कार की भी आवश्यकता नहीं रहती । उसे संस्कारान्तुर- 0004. 
पेक्ष विकल्पावस्था कह सकते हैं और वहीं अविकल्परूपा संवित्‌ का 99 60 

व हरित हो जाता हे ।' इसी से ता सिता vw an 


+ ie 
है। स्वात्मपरमिशञेमय भेरवीय तेज स्फुटित हो जाता है और स्वात्म- wr 


साक्षात्कार हो जाता है। इसी को संत्तक या भावना भी कहते हैं। यही 
सद्विद्या का परामश भी है। 
इस प्रकार विकल्पों का संस्कार पूणं हो जाता है और स्वाभा- ९0% 5 
विक परमार्थतत्व प्रकाशित हो उठता है। संस्कृत सभी विकल्प शुद्धविद्या प्डे> 0१ 
के अंश रूप ही होते हैं । उत्तरोत्तर संस्कृत विकल्पों का समुदय ही इनका र ०३३ 
वेचित्र्य है । ऐसे शुद्ध विद्यांश रूप विवित्र विकल्पों से, सर्वोच्च स्तर पर र 
संस्कारान्तर निरपेक्ष तथा विकल्पीन्तर निरपेक्ष स्वाभाविक परमार्थ तत्त्व 
|” प्रकाशित हो जाता है । वह ची कलङ्क के उन्मूलन से उद्भूत होता है कर क 
भेरवीय तेजमय पारमे्वूर सवर से सम्पन्न होता है। ४ ०९०४० 
४ वस्तुतः ,प्रकाशमानता दो प्रकार की होती है। १-ज्ञेय-नील ह 
-<- पदार्थों की नीलता रूपी प्रकाशमानता प्रकाश की स्वतः प्रकाश- ९९ 
“१-३. मानता । इसमें नील आदि ज्ञेय प प्रकाशमानता अनित्य है त 
| क्योंकि वे स्वतः प्रकाशमान नहीं है । उनका क अ शिव से 
> दिक रूप से संप्राप्त है। शिव संदा प्रक मात ४ अतएव डक 
““ सनातन है। उस परम प्रकाश की प्रकाशमात्रता में देशकाल और आकार |? 
म | 
मत्रि की भेदवादिता,का सर्वात्मना निरास है। उसी सनातन प्रकाशात्मक ,- 
„८ शिव में रूढि के लिय धारारूढ सत्तकं की आवश्यकता होती है । अख्याति, ८ 
लक्षण, कारण का टो 'ए परसंविन्मात्र अहमात्मक पूर्प्रत्यर् 9 
2 वमर्श 'रूपतया* [ अहमेव| इदम्‌, इदमहमेव अहम्‌ चैँ ददेय च अहम्‌ 
केप ] शुद्ध विद्यात्मके/जिस विकल्प का उदय होता है, उसी को योग 
न 


टु, 000 

४ 0) पणसवित्‌ स्वभाववाच्‌ होता है । पुणंसंवित्‌ एक ही होतो 
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है। वहाँ काल भेद जनित ज्ञानभेद नहीं होता है। eT 


की प्रमुख सिद्धान्त वादिता है । इसके विना र चल नहीं सः 


कती | 
कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता।* पूर्णता प्रत्येक दृष्टि से होनी SE 
चाहिये । खण्डित संविद्‌ ही विकल्प है। Pe लि भह 
|| प ला की दी महती साधनायें हैं। पारमेश्वर|| ०22 
मे पण सम्पन्न है। इसीलिये यह कहा जाता है कि, य 


। इसलिये यह कहा जाता है कि, पूर्ण संवित्‌ ही हर्न 
२९ 2 परमेश्वर का स्वभाव है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प ता ही पर- 


६५८७, मेश्वर को शक्ति है। इस शक्ति के अनेक नाम है । उसका रूप में 
ठ योगौ कौं अनुभव हुआ--जिस किसी रूप में साधक ने उस पराशक्ति 
Ds का अनुदर्शं किया, Ladera, किया, उसी प्रकार उसका नाम, 
(रदिया। एदल 
“सक्कल कुल--किसी आगमिक ने उसे कूल शब्द से बोधित किया है। कुल का 
>" अर्थ पर्रिपूर्ण समग्र या सर्व ही होता है । कुल शब्द में आने वाले व्यंजन 


स्वर समदाय में क-उ-ल और अ हैं। 'क' प्राथमिक अभिव्यक्ति है-अनच्क 
कला की पहली करोति हैं और सूक्ष्मता की प्रारम्भिक आकृति है । यह केवल 
पहला व्यंजन ही नहीं पहला स्थूल बिखर-अभिव्यंजन भी है। “उ नस 
का प्रतीक है। व और भनु अ अनुत्तर तत्त्व के प्रतीक हे । 
इंस प्रकार न वर्णौ से त «व तय बह कतार बना हु अर्थ में अनुत्तर क्र त्ति में विश्व का 
स्थिर अभिव्यंजन संगृहीत है । वह परमशिव तथा वह पराशक्ति 
ए सी कलत्या परस्व ज न म को ही कौलिकी* 
दही स्वयं शक्ति रुप है। नह | न्य, pour ता 
| सत्‌ ev 
ड ४2१९ हः न म भो मर्थ के भाव को ही सामथ्यं कहते हैं। उपसर्ग सम्‌ से संयुक्त 
"2९९ अथं [समी शब्द शवितमातु का बोधक होता हे । शक्तिमत्‌ की शन्ति के 
अवित सा समरसता और समस्त अर्थवत्ता 
है; इसके धर्म हैं। इसलिये सामथ्य शब्द भी उसीका अभिधान होता है। 
द्रव शिवमित्ति में विश्व के उ वभित्ति में विश्व के उन्मीलन का सामर्थ्य भगवती चिति का स्वातं a» 
१, ई० प्र वि० १।८।१०-१९ EC लोक: | 
३,/स्वच्डन्द तस्त्रमू-कुलम्‌ शक्तिरिति शेक्तमकुलं शिव उच्यते ! Ct 22 
(क्र यत्रोदितमिदं चित्र विश्वं यत्रास्तमेति | हज Ce टकती 
“टॅ त कर डर ! क्षिवशक्ति विव करोर, ३ ७५ पं० १३-१४ RR 
\ ७) ग्र 
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प कर । सामर्थ्यं को क्षमता ओर सहिष्णुता शब्दों के द्वारा भी 
द 


।१ अपने स्वातं के पाहाल स, समसत निम्ज्रतिनि माहात्म्य सें समस्त बिम्बप्रतिबिम्ब 290००१४४१ 
समुदाय मो म परमेश्वर ,स्वात्म नीत्य मे अवभासित करता है। भरूनानान 
मही शक्ति सामथ्ये ह: ५ १५79 के पालम | 


७७ ऊि-ऊमि ः ००५ तया तरङ्ग को कहते है । सिन्ध की सिन्धुता 


वृत्ति को 'ऊ' या ऊर्मि कहते हैं इस अवस्था में संवित्‌ शक्ति के सर्वव्यापी 


NS Bes और रा पय होली वृत्तिता की दो ही विशिष्ट दाये होती हैं। विरथ 
चै हस्व स्वर उ कार की मूल वृत्ति को उन्मेष ओर उसको आनन्द ८ २० 


"उ नेमंल्यप्रारावार में अनन्त अनन्त परामर्शात्मक लहरिकायें उल्लसित होने 5 «कह 


ही लगी, है। उन्हें ही मे कहते हैं। वास्तव में जब बोध में 
स्फुरण होता है; साधक यह सोचता है कि क यह में है) 


We 


सं Mie यही न कया हे कि, संवित्‌ में स्वतः प्रकाशमानता और परा- 
मचे की ऊमया दोनों साथ ही ऐकात्म्य रूप से प्रकाशित हैं, जब कि 
जडत्व परत-प्रकाशमानता से प्रकाशित होता है।* ऊमिका एक दूसरा 


य॒ भी होता है । शून्य प्रमाता पत रूपी, आणवमल से संयुक्त 
है। उसमें साकांक्षता का सुं 
पीत आदि भदित ग्राह्यों में 


हाता है | वह उन्मुखीभाव में 
पार्थक्य का दृष्टिकोण अपनाता 

। पुनः एकदशा से दूसरी दशा में प्रवृत्त होते समय उससे बाहर निकलने 

| ` की चेष्टा करता है और बाहर निकल जाता है; उसी प्रकार एक मेय 
ले ता प्रमातृत्व से पृथक्‌ वह समुच्छलित होता है और प्राणप्रमाता 
वी बन जाता है। इसे स्वात्मपरामशु का आद्य प्रसर कह सकते हैं। यह्‌ 
किचिच्चलनात्मक होता है | यही अमि दशा हे ।* एक मात्र संविन्नाथ 
परमर्शिव के संबिन्नैमंल्य में प्रतिबिम्बित सौम्य और रौद्र शरीरों का यह 
जगवा त्मक आभास है । यह उसी मिच की अवाहमानता का एक 


है ooh 
| हृदय-सार-परमेदवर प्रकाश खै हो पारेमेखर । प्रकाश परामर्शात्मक 
होता ह मह बोध लक परामश दर पर गा तप) यही 
| 
| १; तं० ३।१० „र. तं ४। 
४ २७ चं 
३. तं० ६।१ A 7 अर 4०७४ १० २१३ पं० ४ म. 


श्र हन ८ ७७ (7 
¢ N bX ह 


6: आ 202 9 
NM 5 (क CO 


Ea 


Er 
७ 


^) 
A हरी ) 


§ 


००९५१) 


१ 
| 
| 
| 


इस अहंमात्मक परामशं की स्फुरत्ता ही कमि है। ऊम के विना (परामर्श 02०2१) / 


५०१ > 3 n 7 INNA 
श्री a शु (रे ०० Re 
ACERT सकर) ET री 
4 RO Co ऽ चतुरथमाक्ि Ee a नही 
ह रद्द % an १२७ 
सारशब्द से भी अभिहित है। समस्त चेतनाचेतनात्मक विश्व का यह जीवन 
> 


माद हे । अहं परामर्शात्मा नाद जो परावाक्‌ रूप है, स्वरसोदित ध्वनि है । अन्य 
दू ६ EUS 
मद) पनरपेक्षं { भाव सं स्वतः उच्चार्यमाण हे । ८ है। वही इस परा संविद्‌ का हृदय 
वराम 28 मद , 
2९८८ है.) महासत्ता देश काल से अविशिष्ट है। विश्व उसी की स्फुरता है ७७४१७ 
ब वही परमेश्वर का हुदय है।१ हृदय को ही महत्सार कहते हैं ।* बोध * 
2 जीको भी हृदय कहते हैं ।* दुद ऱ्य न य टे र 
me i ~ 
[सन्द .भी स्फुरता ही है । आद्य उद्यस्तृतारत्मी परिस्पन्दशालिनी हट 
ही. 20 ती प्राणशक्ति, सामान्य परिस्पंदों से समन्वित होकर इस पाँच-भौतिक | 
” ८८६ शरीर को आक्रान्त कर अवस्थित है ।* प्राणस्पन्द का विधान करने 
एटू पि ती सीन घाय ह त्मा और स्वयं प्राण ।* 
(ट जाली तीन हुँ-१. प्रभु २. शक्ति ३. आत्मा और स्वयं घ्राण । | 
I र मे आग का और विकास में आत्मा का प्राधान्य है। क्योंकि वहाँ 
0 इच्छा ही मूल कारण हा हृदय के स्पन्दन में प्राण का प्रधान कत्व है 


४ 

5९ ५0:४2 ओरअङ्ग स्फुरण, निमेषोन्मवशील पलक मे अर पलकों में प्रभु शुक्ति का प्राधान्य 
gg है ।४ इस प्रकार समस्त जीव समुदाय में वाय कन बल स्पन्द और 
2, RE 
pe नल 


rN हेला लता की है वा न मे क वि होता है। 
। x त्‌ समस्त 


24 
2. A की निमित्सा ? और तिरा ह ता क क करी आदिम और अन्तिम अव- ९००१... | 
मत्या = 

x में भी विकास और संकोच के रूप से विद्यमान विमशं को ही “५ 
स्पन्द शास्त्र में 'स्पन्द' शब्द से अभिहित किया जाता है। दडे आगे अले टू 
रस po इस समस्त विशवमथ क सी में, [विशेष-विशेष अर्थो की क्रिया ९ 

OE में, औन्मुख्य शब्द से मा विमर्श को भी स्पन्द Eh) 
AB र यु महज कह । दा कप र मुख्य खण के बोका निं ही रूप से बोध का विमशं ही सिद्ध होता 
दै हा क्ट ` गं का ण तिरिक्त | 
|“ नह ह परम शिव स्वातंत्रय न कुछ | 
। रह रब रर र, ने ७३० ए०र)०- % Give a) 
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१२८ तन्त्रसारः nel प्र 
विभूति--ऐश्वर्य_को विभूति कहते हैं। जो, १ कु होता 
है--श्रीमान्‌ होता है, वह परमात्म तेज का ही प्रतीक होता है।' 'वि' 
उपसगंपूर्वक भूधात्वर्थ की भावसृत्ता ही विभूति हैं। पर परमेश्वर विभुरूपु 
ही है । विभुता ही विभूति है ।” सर्वो ममायं विभवः इसका परामर्श है । 
ईश्वरता और स्वातन्त्र्य के बल पर शिव को विइवात्मकता में परावृत्ति 

इसकी र भूति है। त में विभु की; तीन विभूतियाँ हैं 
ट्र १. स्वातंत्र्य शक्ति, २. क्रमससिसुक्षा और ३ क्रमाय । इनके द्वारा 

ष्य झुशिनन्ताभाससंभिन्न ऐश्वर्य का प्रकाशन होता है ।* % 


५7 “७ त्रोशिका*--परत्व, अप्र्‌त्व और परापरत्व; भेदु, अभेद और 

र्क ह 0 कं रूप निक री भगवती _ चिंति ही है। इसीलिये 
os त्रीशा, त्रीशिका, त्यंधीश्ञा शब्दों से अभिहित करते हैं। वामा, ज्येष्ठा 
a रौद्री इन तीन शक्तियों के द्वारा ही यह सारा कत्तृतत्व सम्पन्न होता 


aN 
काली--पर प्रकाश के काल से संयोग द्वारा जिस शक्ति का समुच्छ- ७ 
«RR A 


° लन होता है, उसी को काली कहते हैं। यह पराशक्ति है । स्वेच्छावभामित 

` प्रमातृप्रमेयात्म विश्व का उन उन विभिन्न रूपों में कलन करने वाली यह 

शक्ति है। काल क्रमाक्रमात्मा होता है। क्रमाक्रमावभास-भासित विश्व 

की कळना इसी के माध्यम से होती है।“ कूल धातु शब्द, क्षेप, संख्यान 

और गति इन चार या करती में प्रयुक्त होती है। क्रमशः--१. कलयति-परा- 

अर्थात्‌ परामर्श है; २. क्षिपति अर्थात्‌ विक्षेप करती है 

Ee संहरति और गणयति अर्थात सृष्टि संहार की गणना करती 

है तथो ४. गच्छति-गति प्रदान करतो है। इन चार अर्थों की इयत्ता का 
आकलन करती है । 


| 
| 
| आकलन करने वाली शक्ति काली कहलाती है ।* महाविद्या तत्त्व में 
| 
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वामाज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी कलविकारिका मथुनी दमनी 
और मनोन्मनी दश शाक्तियों में काली मुख्य शक्ति हैं । 


क्षमो अजुर संवित्‌ सदाय सकर अप्त साव न वित सदाशिव से लेकर त जग ली 
कासो वाते आ वाळे काल का Es इसीलिये उसे 
२ है कर्षण का £ अवभासन है। 
त कर्षणी है। कल घातु के से यह सिद्ध होता है कि / 
र्क क्षणी भी है।* EE rs str in 
चण्डी--चण्ड विक्रम होने के कारण यह पराशक्ति चण्डी है। यह्‌ 
दर अखिल जगत्‌ का परिपालन करती है समस्ता से उत्पन्न भय का 
ह नाश भी करती है ।२ चण्ड मुण्ड घातिनों यही_है।* 
माणम के अर आता व महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों के एकीईत विग्रह को? 
चण्डी कहते हैं। अनन्त नामों में एक नाम चण्डी भी है। इसीलिए नाडी 
ब 2 हह भी ते जिसमें तीनों चरित्र निहित हैं। 
वाण पराशर्चि” रूप से सवंत्र व्याप्त है। नाद 
इसका मूल स्वर है । पश्यन्ती, मध्यमा क्रम से यह वाणी या 
सरस्वती के रूप में व्यक्त होती है। परावाक्‌ के रूप में यह स्वरसोदिता 


प्रत्यवमुर्शात्मा चिति सर्वत्र उल्लसित स्फुरित होती है।* उल्लिलसिषा 
के कारण यही त्रिपुरा भी कहलाती हे । यह एकाशीति पदा होती है ।* ® 


दरि के सप पह मागी हणी । के संघट्ट सैं येह मा ती. है । जारा रार et 
मातृका या वर्णमाला ।* मूलत: जीवसमुदाय 

कला रूप से परत होती है। जकच से अतिरि यह मही) चित्प्रकाश से अतिरिक्त है। 
न कि रे प मः नमस्या हूँ विमर्शमयी आदिक्षान्तरूपा अशेषशत्ति 
भोग्य और भोक्ता यह तीन स्थितियां शिव की शक्तिमत्ता 


कह हन कम से अलंग्रास युक्ति के द्वारा स्वात्मसात्कार को | 
गम कहते हैं। (त ४१७०) प्रमोव्यिकाकिम्प से वतंमान (सवै:सर्वात्मकः__. 
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टु भोग है। + बी ee हैँ, 
करा, दुक्‌--दुक्‌ ज्ञान का ही पर्यावाची शब्द है। जड से इसकी कैद 
नट वादिता प यह स्वभासा होती है। प्रकाशमानता ही आभास ही आभास 

ता जो परे को भी प्रकाशित करता हुआ ५, 
ज्य स्वात्मप्रकाशनं में भी संक्षम स्वप्रकाश होता है ।* बोधात्मक समस्त 


क्रियामय प्रकाशविमशेरूप परमशिव की दो शक्तियों में पहली दुक्‌ और 
(` ००दसरी क्रिया ही ईँ। यही उसकी गतिशीलता से सम्बन्धित रहस्य है ।९ 
A पह दुकक्रिय होती है। ज्ञान और क्रिया की सक्या ब न्‌ brs 


ह| (त° ९३१७५) (तं० ९१७५) ७५9" * ६ 5... 
Be अ चौथा शै 
है। काळ नित्यत्व को 


० ळा ह 
५ है, जिससे जीव कालकवलित | का 

परम निती चित त है। डि मह करण मा ह दिदि न । इसलिए | 
«बध /देश,काल और आकार इस नित्य भगवती चिति के 


es 9५ विश्वात्मक स्वरूप को परिच्छिन्ने मा सकते । नित्योदित समाधि का १००” 
२6 छाभ wo के साधकों को अवस्य ही होता है। भगवती "लग 
चिति, शाश्वत रूप से सर्वत्र व्याप्त है। यह महाभाव उसे सर्वदा तृप्त करता उसे सर्वदा तृप्त करता `. 
रहता है । यही नित्या शनत हे |] बह नित्या शक्ति है | x wh १० काव ie hope 
उपयुक्त विष्लेषण कै मिर विभिन्न अर्थो के सन्दर्भ में परमेश्वर की ८) 
(पूर्णता शक्ति का व्याख्यान और अभिधान आगमिक विद्वान्‌ करते रहते हैं। 
\ उक्त सभी शब्द अपने अन्वर्थ में ही प्रवृत्त हैं। साथ ही सभी शिवशक्ति परक अ 
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we अनी भी हैं'। ° साधक किस प्रकार उसका ध्यान करता है, यह उसके ऊपर" 
४90. निर्भर करता है । साधक के हृदय में ध्यानानुसार व्यक्त शिवशक्ति होती | 
J और भक्ति हका सञ्चार करती है। उपसे संसारं की ie की सम- शे 
प्ति भी मरलत हो जाती दै), है हः eR ज्र 
तषि ररतं ह जाती ह 7 ५५५० उ) ज़ र 
| धर सा चु समग्रशक्तितादुशनन, पूर्णतासंवित्‌ प्रकाशते । 
ee र अस्म 7०-०७ ० _: TR ही 
> ०7 शक्तयश्च अस्य असख्येया! । बहुना, य तू विश्व ताः व ताः अस्य 
कः का अह आ ! प ता वें न 
श्र a शक्तयः, कथम्‌ उपदेष्टुं शेक्या: ति । तिसृषु तावत्‌ विश्वं त उओ 


न यन विकल्प संविन - घा 
` समाप्यत | शिवा [दिधरण्यन्तम्‌ आवकल्प्युसावन्मात्रः हि. ४. 


क, “बविभत्ति च, पश्य ब ही न 
श्र हे कतः) म Ee हा प्न हॅक | 

REE, यार मो 
Ww 0० छै» बह पूर्णता [ परमेश्वर स्वभाव ] मयी संवित्‌ समग्र शक्तिमत्ता को (जक म 
५८८ [७2 देशित करती हुई प्रकाशित होती हे । परमशिव को शक्तियाँ अनन्त हैं । 00) 
Es डुरीक्रे.अधिक क्या कहना, जो ( कुछ) विश्व हे [ इस प्रसार में प्रसरित ] संषिद 
9)उतनी हो इसको ज्ञक्तियाँ हैं । [ भला वे ] फिस प्रसार उपृदिष्टकीजा ॐ ` 
सकती हैं । [ फिर भो यह कहा जा सकता हे कि ] सारा विश्व प्रसार 
तीन शक्तियों में समाहित हो जाता हे । 

परमेश्वर जिस शक्ति के द्वारा सदाशिव से धरापर्यन्त इस [ बिइब- 
प्रसार को ] अविकहप्य संविन्मात्र से पोषित या धारित करता है, देखता 
है, भासित करता है, वह परमशिव की पराशक्ति हे। ia 


सिद्धान्त यह है कि प्रकाश ही प्रकाशित होता है। विश्व तो परतः 
प्रकाश्य है फिर यह कैसे प्रकाशित है ? इस जिज्ञासा का उत्तर ग्रन्थकीर 
by दे रहे हैं कि, पूणंतामयी संवित्‌ ही सर्वत्र प्रकाशमान है।' वह इस सृष्टि 


में सामस्त्येन शक्ति का प्रदर्शन करती है । भगवती चिति स्वेच्छा से च 
ub 7 


Ce में विश्व का उन्मीलन करती है ।४ विश्व के उन्मीलन न 


ही समस्त शक्तिमत्ता से विश्वका प्रकाशन है। विश्व तो संविन्मात्र में ६४०५ 
हु घण ण्या ल pr 
१, प्र० प्र १४६-१४७ oe 
२. तं० ३।११९ [ संवि पी 


। ३ पकाश माहेशम्‌ ], ३।३ | इयतः सृष्टिसंहाराङम्बरस्थ 
मस्ती tid ) gs 
५५5 2%. 
(eh 


(उत्तरी 


१३२ Re तन्त्रसार 27% 


अयूराष्ड को से विद्यमान है। उसी का संविन्नेमंल्य में प्रकाशन*होता. 


है। ही इस सृष्टिसंहाराडम्बर का प्रदर्शक है। दर्शन शब्द का 
प्यन्तगभितार्थ और सामान्याथ के दृष्टिकोण से दिखलाना और देखना दोनों 
अर्थहीता है। परमशिव की परासंविद्‌ इस इदमात्मक प्रसार को देखती 


“> लेकर धरा पर्यन्त ,इदमात्मक विश्व का विस्तार माना जाता है । यह 
१५%, विश्व का स स्तार परमेश्‍वर की पूर्ण शक्ति का चमत्कार है । 
विशव का सब शक्तियाँ ही हैं । उनका उपदेश करना 

| we ही है। सबका यथावत्‌ कथन कैसे किया जाय ? फिर भी यह स्पष्ट 


के, तीन्‌ _शक्तियो में विश्व का बिन स होता , (विश्व सम्यक्‌ रूप से 
८2% आप्त होता है। परमेश्वर इस विचित्र का भर्चा, द्रष्टा और 9) 0०७ 


आभासकत्ता, प्रकाशक या उन्मीलक है वह सि य [ शक्ति से इसका प्रकाशन. हि 09 
करता है ॥ विकल्प संवित्‌ से यह नहीं होता है, उत्त उच्च दशा में 
३ अवस्थित अविकल्प उस संवित्‌ शक्ति के प्रभाव से ही वह इदमात्मक-7७०४) शे 
रिक्तता, को भरता रहता है। स्वयं द ब अपितु en 
इसी में स्वतः स्वातँमेक्य भाव सें विद्यमान रहते हुए देखतां है और स्वात्म- 
भित्ति में ही इसका हही भी करता है। जिस शक्ति द्वारा यह्‌ सब ७७७१ 
होता है, वह उसकी सह परमशिव की सर्वोत्कृष्ट, चिति; 4, ९८८०७५ 
स्वातन्त्र्य शक्ति है। एर > WR र» १ ०293 
छ] ००" यया च दरहर्थादिवत्‌ सेदाभेदमियां स त अल श्री ळल 
अप्रापराशक्तिः यया परस्परुंबिविक्तात्मना भेदेनैव सा अस्य“). 0 
श्रामदप्राश । एतत्त्रिविधं यया धारणम्‌ आत्मन्येव क्रोडी- ६ 
कारेण ' अनुसन्धानात्मना ग्रसते, सा अस्य भगवत] i 
AT 


श्रीमन्मातसद्भोवृकालकर्षिण्यादि शब्दान्तरनिरुक्ता |... 
i तक 
जिसके द्वारां दर्पण और “हाथी के समान भेद और अभेद से 
[ भासित करता हे ] वह इम [ परम शिव ] की धो परापराशक्ति हे । १४४ 
१, प्र० ह० १ 
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हे जिसके द्वारा परस्पर विविक्तभाव से भेद से ही [ भासित होता हे] a रह 
हि वह इसकी अपरा शक्ति है। इस त्रेविध्य का जिसक्रे हारा धारण होता |, 
कर हे, स्वात्म में हो क्रोडीकरण व्यापार के द्वारा अनुसन्धान-प्रत्यबमश या 
छ या उिमर्श करते हुए ग्रसता हे, बह इस [ परमझिव ] को भगवतो श्लो 
पराशक्ति हो हे। यही श्रीमातृशक्ति सद्भावङ्गालिनी काल-कषिणी 
इत्यादि विभिन्न शब्दों के द्वारा निरुक्त होती हे। २. 
दर्पण में प्रतिबिम्ब दिखलायी देता है । वह दपंण का रूप-नैमंल्य है। 
रूप उसमें प्रतिबिम्बित हुआ । वह रूप यदि हाथी का हो, विशाल हो तो 
> भी उसमें प्रतिबिम्बित होगा ही । वह प्रतिबिम्बित रूप, बिम्ब के अतिरिक्त i 
% ॐ कुछ नहीं है। सन हे फिर से अभिन्न है फिर भी भेदरूप से भासित होता है । यह 5 
व्य भेद भो अभेद से संवलित है। भेदजेद के द्वारा परम शिव ही प्रकाशमान ना. 
टि है । परमशिव की यह शक्ति श्री परापरा देवी के नाम से अभिहित है । हु 
छ इससे भी अवरोह रूप में आगे नीलपीत सुखादि ग्राह्य पदार्थों; देह (0४७ 
प्राण, बुद्धि आदि विकल्प संविद्‌ के प्रतीक प्रमेयों में विविक्त भाव का 
... और व्यवहार में भो भेदवादिता के कारण पार्थक्य का आभास होता छत 
>है। इस पृथगाभासप्रदायिनो शक्ति को परम ' शिव की अपरा शक्ति~६ 


2 
आर. नत Sapte | 
2 गे ` इन तीन प्रकार की परा, परापरा और न के त्रैविध्य + ऊ ) 
on को जिस स्वातन्त्र्य शक्ति के द्वारा स्वात्म में ही कर, अपने 0५, 


भुजान्तरों में आलिङ्गन सा करता हुआ, शाश्चत प्रत्यवमर्श द्वारा संहार ५०, 


॥| भी कर लेता है, यह उस परम शिव की सृजन और संहार शक्तियों का ॥५ 
) ही चमत्कार है। पंचकृत्युविधायक परमशिव की सर्वकतुंत्व सवुंज्ञत्व (००४७४ ( 
पूर्णत्व, नित्यत्व और सर्वव्यापकत्व शक्तियों का समुह्लास है। ये समस्त _, , ,.,, 
) शक्तियाँ भगवती श्री परा की ही विभूतियां हैं । इसी श्री परा शक्ति को > 7 


<p rot | 


मातूसऱद्भाव अर्थात्‌ क्रमयौगपद्यावभास एबं सदोदित परामर्श स्वभाव के 
कारण कालकर्षणी इत्यादि शब्दों के हास | शा शास्त्र में अभिहित 
करते हैं। Awa अरामो 
परा, परापरा और अपरा शक्तियों के कारण ही इसे po 
कहते हैं या त्रिक दर्शन की संज्ञा प्रदान करते हैं। इन शक्तियों के अधि- 
scl ffs NESS म 


|| 
| " १, तन्त्र० ४-१७२-१८२ \ 


| 


् कुलम न गित 
शू चर र्धा 


मध्य फे 


ळग १३४ तन्त्रसार: 4 le ता. 
२७ 3 हन 
छान का, ध्यान-क्रम पृथक्‌-पृथक्‌ है । ईश्वर महाप्रेत है | उसकी नाभि से 
री ल निकला । उसके शटङ्गों पर तीन शाक्त पद्म हैं | मध्य श्वङ्गपद्य पर जपरर प्रा 
दोहरो परा शित, दक्षिण श्यङ्गपद्य पर परापरा और वाम श्प पर अपरा- आस क्र 
शक्ति विराजमान है। इस एकदण्ड निशक्तिक शक्तिशूल का स्वरूपूचिन्तन छु 
द का विषय है ।* महाडामरक याग में श्री परा शक्ति मस्तक मे स्थित 
बतलायी गयी है। श्री पूर्वशास्त्र में यह मातृ सद्भाव शब्द से निरूपित 
| है। मातृ शक्तियों का यह शोभन सद्भाव महत्वपूर्ण है।* प्रा शद्वि 
इच्छा शक्ति .ही है । (तं० आ० ३।५९) परापरा ज्ञानशबित है । इनका 
> = विलक्षण विस्तार यह सूक्ष्म स्थूल जगत्‌ है । 
| ड — 


५०, 


र Pe एता चतः शक्तयः स्वातंत््यात्‌ प्रत्येकं त्रिथेव 
->त्तन्ते । सृष्टौ स्थितौ संहारे च pen टादश) भवन्ति । तथा- 
५.” हि--१. संवित्‌ पूर्वम्‌ अन्तरेव भावं कलयात, २, ततो बहिरपि ह 
स्फुटतया कलयति, ३. तत्रेव रक्तिमयतां गृहीत्वा ततः तमेव, 
भावम्‌ अन्तरुपजिहीपॅयाकल्यांत च, ४, ततश्च तदुपसंहार 
विध्नभूतां शङ्का निर्मिणीति ग्रसते च,/ ५. ग्रस्तशझ्कां डा भाव- 
“९१ भागम्‌ आत्मनि ` उपसंहारेण कलर्याते,” ६. तत उपसंहत 
„०२ स्वभावमेव कलयति, ७, तत उपसंहत स्वभावकठने कस्य- 
(११) चिङ्ावस्य वासनात्मना अवस्थितिं कस्यचित्तु संविन्मात्राव-- 
___गेपतां पति, ८/ ततः स्वरुपंकलनानान्तरीयकःेनेव करण्‌ 
हि. कलयति, / ६, ततः करणेश्वरमपि कलयति, १०, ततः 
१९ “कल्प मायोयं प्रमातुरुपमुपि केलया, ११; संकोच त्यागो- 
न्युख-विकासग्रहणरसिकमपि प्रमातारं कलयति, १२, ततो 
बिकसितमपि रूपम्‌ कलयति | 


डू मा० वि० ते० अधिकार ८६ मा० वि० तं० अधिकार ८।७१-८१ 
२, मा० 4० तँ० अ० ३५-९३ 
३, प्र हू० १ ४, ६१८८ तं० ४।१२३-१२५ 
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वेये अपरा, पराप्रा, प्रा ओर मातृत:्भाव-कालकर्षणी चार 
वाक्तियाँ प्रत्येक तीन-तीन प्रकार की हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार में 


कलनाहै।} ` २ 

अपरा, परापरा और परा शक्तियों तथा मातृसद्भावसमन्विता 
कालकर्षणी इन चार शक्तियों में स्वातन्त्र्य शित का शाश्वत समवाय हे ।८० ८7 
भगवती चिति स्वतन्त्र है। वह स्वातन्त्र्य सभी मुख्य शक्तियों में 
स्वातन्त्य शक्ति के द्वारा ये प्रत्येक सृष्टि, स्थिति और संहार अवस्थाओं 
में बारह प्रकार की हो जाती हैं। सृष्टि की चार, स्थिति की चार और “दल 
संहार की चार अवस्थाओं में ये शक्याँ १२ प्रकार की होती हैं । 


= 

एक ही परा संविद्‌ इन विभिन्न भेदात्मक द्वादश रूपों में सवंत्र अव- 
भासित होती है । यह प्रत्यवमर्शात्मा होतो हे । अपने स्वातत्त्र्य के माहात्म्य 
से प्रमाता और प्रमेय आदि उभय रूपों में अपने आपको अवभासित करती 
हुई अवस्थित है । वस्तुतः परा संविद्‌ के अतिरिक्त अन्य आभास 
की बात ही नहीं सोची जा सकती | बात ॥ ची जा सकती है फिर भी तदतिखितातिरेकायमा जा सकती र भी तदतिरिक्‍्त[तिरेकायमाण 
प्रमाता प्रमेय आदि का अवभासन वही करती है । 


क्रम सिद्धान्त के अनुसार इन्हीं द्वादश रूपात्मक देवियों के द्वादश 
आकलन होते हैं । उनका क्रम इस प्रकार है-- 


ER ss 9627 
ता र RA 
बक कल सकल कि ने 
NN fo ARS २ ४ 7५07 3.० 
FR ए छ तेन्त्रसारः ळं 97 
१ प का में परा संविद शुद्धा होती है। आभासन के लिए (; ) 
उत्सुक रहती है । आभासन के पहले प्रमाता, प्रमाण और घ्रमेयादि नियत _ >; 
रूपो से अनारूषित रहती हुई यह काल संकषिणी शब्द से अभिहित होती “ 
ASNT भावराशि की सिसक्षा के विमर्श के कारण यह सृष्टिकाली 
| BRE है।' यह्‌ प्रमेयगत सृष्टि का आकलन है। ८ 7 
ब दूसरी, अवस्था में अपने स्वातन्त्र्य के बल पर प्रमाण दशा में 
! अधिशयाना वही परा संवित्‌ अतिरेकायमाण विश्वलक्षण वस्तु के रूप 
| रि रस आदि अंशों में, बहिरभिव्यक्ति की स्फुटता में, रंजना का आकलन 
| , पी करती हैं। यही भावों कोपरा संवितू में स्थिति है अर्थात्‌ अवभासनात्मक 
५ .__ अभिव्यक्ति हे ।* मान सदा मे से उपरंजित होता हे। मान रूप से 
RA बहिर्मुखता स्वीकार कः स्वीकार कुर माता हों स्फुरित होता ह होता है। मान के द्वारा हौ _* 
मेय का उपरंजन होता हे । मैय में यह आसक्ति होती है/और आसक्ति “गेया 
की रंजकता हौ रकृतकाली का आकलन ही” नु 
(कको ई. इसों में रंजकता या रक्तिमयताको स्वीकार करती है। प्रमाण रूप ७१ 
रक्ति नामक स्थिति का आकलन करती हे। मेरे द्वारा यह ज्ञात हुआ' इस थि 
श की स्वात्म विश्रान्ति के चमत्कारात्मक रस से, आत्मसात्‌ करने स्थित नाश 
टर आकांक्षा से उसका आकलन करती हे । इसमें स्थिति का एक प्रकार से ७ 
नाश हीहोता हे । यह उपसंजिहीर्पा (संहर्तुम्‌ इच्छा जिहीर्षा) भगवती द्वारा 
आत्मसात्‌ करने की प्राथमिक प्रक्रिया है । इत स्थिति को नाश काली का 
Ee षा 
८, आकलन भी कहते हैं । यह प्रमेयगत संहार का स्वरूप हे । 
2 ४. प्रमेयगत अनाख्य देशा में (संहार के द्वारा विश्रास्तिजन्य 
शी चमत्कार में ) प्रमातृतात्मक पूर्ण रस का जो उदय पहले होता है, उसमें 
स्वयं विध्न उपस्थित करतो हे । परिमित प्रमाता की भूमिका को परि- 
गृहीत कर बहिरौन्मुख्यात्मक एक भाग में स्व को संयत कर “यहं क्रणोय † 
है और यह अक्रणीय हे” यह आकलन करती है। यम तो विकल्पको - *, 
ही. कहते हैं। उससे अनुप्राणित एक प्रकार की विचिकित्सा का उदय ९४४ 
होता हे । शास्त्रों की अनन्तता और कार्याकार्य विभाग में विपर्यय ही ' 
शङ्का को जगा देते हैं। परिणामतः (5 के अनुप्रवेश में विघ्न 3४) 


A 


पड़ता हू । 

१. यदन्तः श।न्तिमायाति सृष्टि कालीति सी स्मृता तं० ४ १० १५८ प० ११ 6% 

२. स्थितिरेषेव मात्रस्य त० ४ पृ० १५९ ५० ७ ८ 
te ७३ क ०000. 
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११ चकजी, "सर व्यास ऋषणमिय अर अते ग्रा 
क तीर है - ०२०५ ह~ रङ्ग काली ट्ट्यिदनपा 
४ “यमका 
हु चतुर्थमाह्मिकम्‌ १३७ 
अन्तरौन्मुख्यात्मक द्वितीय भाग में नियति-जन्य संकोचात्मक विधि- 
निषेध से परे पर-संविदात्मक स्वरूप में समस्त भावराशि को आमृष्ट 
| करती है । इस प्रकार माहि संहतिका आत्म-संविदू में विलापन करं वह 
शक्ति यहू आकलन करती हूँ ने इसका ग्रास कर लिया। यह भाव ८05०४ 
संहति मुझसे ग्रस्त हो गयी ।” दोनों भागों में नियुत और अनियत भनो) 
पसंहार होता ही होता हे | कहीं संकोच और कहीं विकास के कारण नियत रूप 
IT से नहीं कहा जा सकता “कि, यह नितान्ततः संकोचमयी ही है या विकास- pa 
व मधी ही है | इसीलिए इसे यमकालो रूप से स्मरण करते हें । उपर्युक्त र 


चारों देवियां प्रमेयांश के ग्रास का रसाल्वाद करने वाली हैं देवियाँ प्रमेयांश के ग्रासं का रसास्वाद करने वाली र 


पर ५. पाँचवीं देवी शक्ति स्वात्म-संविद्‌ में ग्रस्त शद्कांश भावभाग के 
= का आकलन करती हे । ग्रस्त शङ्कांश भावभाग प्रमाणांश हू हैं | क्रा 
इस देशा में कार्य और अकार्यं, करणीय और अक्रणीय रूप अनर्थो का गस 
। परिहार हो जाता हे। वह निखिल भाव-मण्डल के संहार का आकलन 
न्न न कवि ० 
करती है। यह आक ख सटर स्वात्मवह्नि में विलापन है । विलापनात्मिका उमकातै 


काहे 9 भाव संहृतिका आमशे बन जन में जग आातन वन सब सब मेरे ६ द्वारा ग्रस्त हा चका हे' इस रूप में 
हे ॥ होता हे । अर्थात्‌ समस्त भाव वर्ग मुझ में अभेदभावसे अवारित में अमेदभावसे अवभासित हे-- 


पह दली स्फुरत्ता होती हे । यह प्रमाणांश के ग्रास का अवभासन हे । इस 
अनसी त वभूतं देवी को सहा से ब देवी को सं र काळी कहते हैं। यह संविद्‌ देवी की 


Es उन-उन प्रमाणांशों में उन-उन आरूषित स्थिति है ! यह विचित्र शकक 
उर. ५0७ जा! 
(को /अनुभूद्यात्मक स्थिति है । संविद्‌ प्रमाणांशमें स्थित होकर अपेना 
नी करती हे | इस आमशं में भावों की यह सृष्टि हो कही जाती है! 


आमर्श 

न ) 
६. यह निखिलार्थ संहर्त्री देवी का आकलन है। इसी उपसंहतृंत्व 
भाव को यह अपना रूप मानती है। इसके स्व-स्वभाव के इस आकलन 


में इसका संहतृत्व ही व्यवस्थित रह पाता है। प्रमाणमयी इस दिव्यशक्ति 
भगवती कराली के आकलन में 'मम॒ इदं रूपम' का ही परामश होता है । 
जिस समय उपसंहतृत्व स्वभाव का आकलन होता है, उस समय 
००२० न की प्रमाणात्मक सोपाधि और निरुपाधि दो स्थितियाँ होती हैं ।८/ 
7% सोपाधि दशा में वासनात्मर्कती का पुट हाता है और निरुपाधि दशा में 
० पर संविन्मात्र की अवशेषता का आकलन होता है। अर्थात्‌ निराभासा संविद्‌ 
ही एकमात्र अवशिष्ट है--यह्‌ विमश रु रहता है। चूँकि आत्मा भी संवित्ति 


RNS 


AN 


संवित्ति अवभासिंत होती है। (४१६९) यह ररे बारह संविदको पिया. अट: | 


fo 
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में ही भासता है। इसलिए सभी भाव भी स्वभावतु: संवित्ति में संवित्ति में ही भासित 

होते हैं। यह आकलन एक प्रकार से उक्त सभी आकलनों का उत्स बन 
>> ०0 sm 

८. आठवीं अवस्था में संविन्मात्रावरेषता कलन के अनन्तर ही 

करण चक्र का आकलन करती है। अस कारण को करण कुहते 


हैं। आणव समावेश में उच्चार, करण आदि का प्रकल्पन होता ही है ।१ ~ 


यह्‌ करण सात प्रकार का होतो है । बोधपुर्वक अभ्यासं कें द्वारा स्वात्म में 
स्व की संस्थिति होतो है। ग्राह्य, ग्राहुक, चितू, व्याप्ति, त्याग, आक्षेप और 
निवेशन के _ अभ्यास के द्वारा ही स्वात्म सत्ता में स्व की प्रतिष्ठा र के द्वारा ही स्वात्म सत्ता में स्व की प्रतिष्ठा सम्भव 


है.॥ करण चक्रों ५ कर्मेन्द्रियों ५ ज्ञानेन्द्रियो १ मन १ बुद्धि के आकलन ' 


द्वारा मान रूपी विज्ञान में सविद कीं प्रतिष्ठा होती है।* माता, मान और 


मेय में सृष्टिस्थिति,' संहार और अनार्य संस्थिति से द्वादश स्वर्पता _ 
—— 


सिद्ध होती है] ' Fe 


९. नवीं अवस्था में करण चक्रों के आकलन के अनन्तर "करणेश्वर 
अहंकार का आकलन होता है। यह तेरहवाँ करण है।करणेश्वर भैरव हैं । 
क्योंकि यह करणचेक्रे भेरवीय महाचक्र कहलता है ।* 

i es 


| ०. दशम दशा में कल्पित मायोय प्रमाताओं का आकलन करती है। 
यह मार्त इकाळी कहलाती -ातं० ४१६:-१६५ 


११. संकोच के त्याग में, उन्मुख और विकास ग्रहण में रसिक प्रमाताओं 
का (तं० ४।१६६-१६७) आकलन भी वही द्वादशात्मशक्ति करती है । इसके 
प्रमाता कालाग्नि और रुद्र कहलाते हैं। इसमें रोधन द्रावण दोनों व्यापार 
होते हैं । यह संकुचित आणवमल युक्त परिमित प्रमाता की संज्ञा है 

१२. इसके पश्चातु विकसित रूपका आकलने करती है। इस शक्ति को पर- 
माकं काली कहते हैं। इसका मग माळ म हैं। इसमें कालाग्न्रिद्र काली 
शक्ति जागत रहती है । स्वात्म सं इदं अहम विभुः की विकसद्रपा 


१. तं० १।१७० 7 २. त० ५१-०९-१३० 


३. तं० ४१९५ ४. तं० ४।१६१, ५३६ 
५, तं० ५|३२-३५ 
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चतुर्थमाह्लिकस्‌ १३९. 
ऐश्वर्य सम्पन्न होने और आकलन करने के कारण भगवती काली कहलाती 
हें । करणवर्ग भी १२, सूर्य भी १२ मास और कलायें भी बारह ही 
होती हात रक "० म क्र कह 
उपर्युक्त सभी आकलन संविदु शक्ति के प्रसार में ही सम्भव हैं । संविद्‌ 
का आकलन परम महैश्वर्यत्व प्राप्त सिद्धजनों की महार्थ सत्ता की अनुभूति 
है । साधक इन्हीं आकलनों के क्रम से उस परम संवित्सत्ता के आन्तर 
समावेश में सक्षम हो सकता है । ६७० 
कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन और वुद्धि की द्वादशात्मकता का प्रकाशक होने 
के कारण यह सूर्यात्मक है । इन्हीं की कलना में सम्रस्त कालिका शक्तियों का 
प्रसार अनुस्यूत होता है। रक्तकाली, स्त्रकाली,-यमकाली, मृत्युकाली, 
कालाग्निरुद्रकाली, महाकाली, चण्डकाली, संहारकाली, उग्रकाली, भद्र- 
काली, मार्तण्डकाली, परमार्ककाली इन नामों से वही महाकाली 
अभिहित्‌ होती है ।* बारह तेरहु या सत्रहू रूपों में इनकी उपासना [ 
होती है। नान्या 
इंति एता द्वादश भगवत्यः संविदः प्रमावन्‌ एकं वापि 
उद्दिशय युगपत्क्रमेण द्विशः त्रिशः इत्यादि स्थित्यापि उदय- 
भागिन्यः चक्रवदावत्त माना बहिरुपि मासुकलाराइय[दिक्रमेण: 
अन्ततो वा घटपर्टादिक्रमेणापि भासमानाः चक्रेश्वरस्य स्वा- ह 
जेन्य पुष्णस्यः श्री कालीशब्द वाच्याः । न. 
00 क्षेप, ज्ञानं, 'गणनं, भोगीकरणं, रन स्वात्मुल्योकरणं ole 
दाहः रि — dow ORS 
हुक दाह! श्री भांतराजगुरवः- मि सङ्गि 


` श्वेपाउज्ञानाच्च काली कलनवशतेयाथः'"? इति एषु, च. ` | 
ह. = 08 अस्ति ~ Ary pet 
कुक, अर्थः तत्र'. तत्र मढिरचिते विवरणे प्रकरणस्तोत्रादौ बत तर 
„0 वौक्ष्यः । ने अति रहस्यम्‌ एकत्र ख्याप्यं, न च सर्वथा गोप्यम्‌ ‰ 


इति हि अस्मद्गुरवः । To 
१, तं० ४। पृ० १५६ पं० १-३ ~ न यर ४ पृ० १ १९५५ सक हर 
~ प्या स्य 
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२४० तन्त्रसार: 


ये बारह भगवती संविद्‌ [ शक्तियाँ ] अनन्त प्रमाताओ अथवा 
एक [ प्रमाता को ] ही उद्देश्य कर एक काल में क्रमशः हित्रि स्थिति में 
भो उदय होने वालो और चक्र के समान आवत्तंमान [ होने वाली हैं ] 
बाह्य जगत्‌ में भो भास, कला ओर राशि आदि क्रम से' और अन्त 


में घट तथा पट आदि क्रम से भासमान [ 0 श्वर के स्त्रातर्त्र्य 
~ पोषण करती हुई श्री काली शब्द शब्द से अभिहित हैं। 
, उरी कलन [के सात अर्थ हें ]--१. गति ( गमन ) २. गति ,क्षेप, 


३. गति ज्ञाने, ४. गणना, ५. भोगना, ६- ध्वन्नत्र और ७. स्वात्मल्यी. 


॥ 7 सरी जले हा जब्त न । गुर्वर्थं भूतिराज ने कहा हे-क्षेप और ज्ञान [ अर्था के अनु- 
[> Mme ता के कारण [ काली है। ] यह 
Rs अथं स्थान-स्थान्‌ पर मेरे द्वारा रचित बिबरणों और ध्रकरण- 


| ४ त्रों आदि में द्रष्टव्य हें ।॥ हमारे पूज्य गुरुवर्यं का आदेश हे कि, 
रहस्य को बातों का उद्‌घाटन भी योग्य नहीं की बातों का उद्घाटन भी योग्य नहीं हे, न हो अत्यन्त गोपन 


| भो योग्य हे । 

| उपर्युक्त. द्वादश शक्तियाँ काली शब्द से अभिहित की जाती हैं। 
ये सभी परा संविद्‌ रूपा हैं। उसके अतिरिक्त ये कोई पृथक्‌ वस्तु 
नहीं हैं। इनकी ऐश्वर्यशालिता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। 
इसीलिए इन्हें ` भगवती कहेते हें । भग शब्द का अर्थ ऐश्वुय हे । मतुप्‌ ("ण 
प्रत्ययान्त स्त्री पकी विशिष्ट भगवंती शब्द निष्पन्न होता हैं। इससे 
सारा ऐश्वर्य इसका ही है पह भव व्यक्त होता है। स अआ a 
भगवती शक्तियां 'प्रमाताओं के माध्यम से उदीयमनि होती हैं। प्रमाता, | 
प्रमाणं और ' प्रमेयमैय ही यह विश्व है। सकेछ, प्रेलयाकल, विज्ञानाकल ५ 


प्रमाताओ के स्तर के सतक 5 छ ये उदित होती हैं। कभी एंकया दोया 
तीन कलनाओं के क्रम से ये स्वतः उत्पन्न ची हह जक ॐ 
dea 


जेसे चक्रै अपने अरो के द्वारा क्रमंशः गतिशील होता है, उसी 
प्रकार , ये ऐश्वर्य सम्पन्न शक्तिप्राँ वादश कलाओं में चक्र के 
शर समान ही आवत्तंमान होती हैं। इनके अन्तः कलन की तरह 
७४” बाह्यकलन भी शाश्वत रूप से प्रवर्तित हैं। दिक्‌, काल, देश और 
१, तं० ४१४६ २, त॑० ४१४७ 
त कद हि) 


हर | 


वस्तु में ये सदा मेय, भोग्य, ग्राह्य और ज्ञेय रूप से उपस्थित रहती 
हैं। कालचक्र की गतिशीलता के प्रतोक ही मास, कला और राशि 
आदि परिलक्षित होते हैं ।` सूर्य बिभिन्न राशियों पर चलता हुआ मास 
के रूप में कालू का विभाजन करता है। उसको गृतिङ्गीलता के क्रम ही 
काल रूप से ज्योतिष शास्त्र में जाले,ज़ाते हैं। विकास या अवरोह को dase 
अवस्था में अन्तिम रूप से स्थूल 5५ का आकलन ये शक्तियाँ करती हैं। 
आ इस अवस्था में घट ( घड़े ) और पट [ वस्त्र ] आदि समस्त स्थूल पदार्थो 
न ^? में प्रतिभासित होती हैं, |. हसुभरेकार यही १२ शक्तियां शिवादिःधरान्त . 
प्रत्याहार में अभिव्यक्त हे । आदि अनुत्तर स्थानीय व्यंजने 'क्‌' औरे 
अन्त्य अनुत्तर्‌_विसगं जन्य व्यंजन “स्‌” इनके साथ अनुत्तर परमशिव 
रूप 'अ' और इन तीनों का समवेत स्वेहूप 'क्ष' कार चक्रेश्वर कहलाता. 
RS) है। यह सर्वेश्वर्य सम्पन्न परमशिव ही चक्रेश्वर है म परापरा: 


९९” और अपरा शक्तियों का यह संविहिलास ( विश्वात्मक प्रसार) इन्हीं से. 
हिल परिपृष्ट भी है। ये सभी काली! शब्द से अभिधीयमान है । कल धातु से > 

009 रो काली शब्द निष्पन्ने होता है। कल धातु के सात अर्थ ध्यातव्य हैं। पहला 

त अर्थ गति है। गति धात्वर्थ से प्रक्षेप, ज्ञान, गणना, भोगना शब्द करना 


स्वात्मपरामर्श और स्वात्मसात्‌ करनार्य सभी अर्थ अध्याहाय होते हैं । 

गमन, प्रापण, ज्ञान और मोक्ष ये चार गतियाँ गम्‌ धातु से ही व्यक्त हो. 
जाती हैं। किन्तु कलघातु में इन चारों का अनुसन्धान होता है और 

इनके अतिरिक्त प्रक्षेपण गणन और शब्दन इन तीन अर्थों काभी 
बेड होता है। शब्दन से तात्य स्वात्मानुपन्धान या स्वात्म-परामशं 

[ है । कवि दा 3 

आचार्य गुरुवर्यं श्री भूतिराज ने क्षेपण, कलन और ज्ञान इन तीनों 
अर्थो के आधार पर इन शक्तियों को काली संज्ञा से विभूषित किया 
है। ये सभी अर्थ एक स्थान पर ही उपनिबद्ध नहीं हैं। उनकी 
कृतियों में उनकी रचनाओं में और प्राकरणिक स्तोत्रों में इन अर्थो का 
उद्भावन किया जा सकता है। इनके एक स्थान पर उल्लेख न करने का 
कारण कोई आग्रह नहीं, वरन्‌ आचायं प्रवर 'अभिनव' के गुस्वर्य का 
आदेश है४ कि, अति रहस्य का एकत्र ख्यापन उचित नहीं है। रहस्यों का 
१. तं० ४।१४६ २. तं० ६।-३६ 

३. तं० ४ पृ० १६१ पं० १-१३ ४. तं० ४।१४६ 


१४२ तन्त्रसार: 


सर्वदा सर्वथा गोपन भी उचित नहीं है। इसी ऊहापोह में. चक्र" या 

चक्रेश्वर की अभिव्यक्ति का ,रहस्य भी है उद्घाटित हो जाता 3 इसी चक्र 

से बह्माण्ड उत्पन । ५१०१५५१7 हे eno ४ हट 

कर यामुह्ोमा एवं विधे महेश्व की 

क?” वदय गा हु “विधे महेश्वरे एव ~ 
£| ` मन्तव्यम्‌ । सेर्व हि हेयमेव उपा :यभूमिरूपं विष्णुतः प्रभृति 

~ शिवान्तम्‌ परमशिवत्या पश्यन्ति, तंच्च मिथ्यादर्शेनम्‌ अवश्य- ` 
(रह. त्याज्यम्‌ अनुत्तर योषि भरित, तदरथमेव बिद्याधिपते',' अनु- 
कह 2 न अचार तव = 
Fe 52 भवस्तोत्रे महान्‌ संरम्भः । एवं विधे यागादौ FN ER 


i इत Rn होस बर कवर में ही मान्य हैं। सभी 
[ अन्य मतवादी ] हेय को हो उपादेय और विष्णु से लेकर शिव तक 
( को परम शिव [ रूप में ` देखते हें। यह वस्तुतः मिथ्य! दर्शन है 
[ओर यह ] अनुत्तर योगियों के द्वारा अवश्य त्याज्य है। तदर्थ ही 
विद्याधिपति के अनुभवस्तोत्र में महान्‌ संरम्भ है। इस प्रकार के याग 
आदि और योगान्त पञ्चक में प्रत्येक को जेसे-जेसे अनेक प्रकार की 
निरूढि होती है; उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। भक्ष्याभक्ष्प 
शुद्धि अशुद्धि ये वस्तु धर्म नहीं हैं इस कल्पना से आत्मा को भावित 
| नहीं करना चाहिये। [ यह रहस्य ] श्री पुवं आदि [शास्त्र ] में 
। उक्त है। त ; खर 


याग और होम आदि की चर्चा पहले की जा चुकी है । यह सारी 
याग होत्मात्मक प्रक्रिया सर्वशक्ति सम्पन्न परम महेश्वर में ही पर्यव्ति्त 
| है। प्रम शिव की सर्वव्याप्त महिमामयो अग्निशिखा में अखिल इन्द्रियार्थ 
| समुदाय रूप भावराशि का शाश्वत समर्पण एक महा-याग हैं। साधक 
/ को बोधसमाथि के महाप्रकाश-रूप हुताशन में नित्य स्वभाव राशि 
| ६ तं० ४।१२९-१३३ ७. तं० ४१३३ 


| हि ff ८ 
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Pn पश्चेके प्रत्येकं बहु प्रकारे, निरूढि; यथा यथा भति तथै 
मु भक्ष्याभक्ष्यगुद्धयादिवि स्तुर्र्मोज्झितया १०४/९> 
-, आचरेत, न तुं भक्ष्य भक््युद्वयादिविवेचनया वस्तुर्मोज्झितया. ०७/९ 


शै ०७ ~ ७ ल्क wu 
हता व उक्तं श्री पूव ds 
हज 00008 स्वात्मा, खेदनीय इति उक्त श्री पूर्वादौ । 9:3 


रट) 


De 0) 


कु 


/ 


bs सभी तत्त्व हेयं हैं। इसीलिए. उसे पाशव* कहते हैं ! शेव- 


चतुर्थमाह्विकम्‌ UNC १४३ 
की आहुति देनी है--उसका यह नित्यकत्त॑व्य है। इससे अद्धत आनन्द 
की उपलब्धि होती है--एक दिव्य ज्योति का उजास उल्लसित होता है । 
यह सार्वात्म्य समपंण याग है ।* यह सब इसी सर्वेश्वर्य राशि परमेश्वर 
महेश्वर में ही शाश्वत रूप से परिचालित है, यही मान्य मार्ग है। 


संसार के सामान्य जन ब्रह्मादि स्थावरान्त इस विश्व में आवागमन छ 
के चक्र से प्रभावित होते. हे; क्योंकि वे यह नहीं'जानते कि, जीवन के 
उत्कर्ष के लिए, परमशिवत्व की उपलब्धि के लिए अथवा _माहेश्वुर 
तादात्म्य के लिए क्या हेय है और क्या उपादेय है ? वास्तव में परमाद्वेत 
संवित्स्वातन्त्रय-सौन्दर्य-सारुसर्वस्व परम शिव के शैवभाव की प्राप्ति में 


व को प्राप्ति में सहायके सभी तत्त्व उपादेय हैं । ज्ञान, तप और क्रिया- श्ट तय 
चर्या ये तीनों संस्कार” दाळ्यं उत्पन्न करते हैं । अतएव उपादेय हैं| जो 
महापुरुष हेर पुरुष हेय-उपादेय विज्ञान के तत्त्व को जानते.हैं वे हंस कहलाते हैं, 
अर्थात्‌ वे अहानादान“ ही जाते हैं। जों ८: नहीं होते, वेहेयको 
ही उपादेय मार्न कर बाधा-ग्रस्त होकर इस/ संसार कर बन्धन में बँधे रह 
जाते हैं। 

ऐसे लोग ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन शक्तियों को भी परम 
शिव के रूप में ही मानते हैं । प्रत्यभिज्ञावादी विश्वोत्तीणं [ संसारोत्तीणं ] 
और विश्वात्मक परम शिव को अपनी परमाराध्य मानता हैं। परम 
प्रकाश माहेश्वर महैश्वय॑ संविद्विज्ञानोत्स रूप से उसे स्वीकार करता है। 
कुछ लोग ब्रह्मा की ही आराधना में, कुछ विष्णु की ही आराधना में 
और कुछ साधक शिव की आराधना में ही अपने अस्तित्व को खपा देते 
हैं । यह सब प्रत्यभिज्ञाविज्ञाने वेत्ताओं की दृष्टिमें मिथ्या-दर्शन मात्र है। 
जेसे रज्जु में ही सर्प की भ्रान्ति से श्रान्त व्यक्ति सत्य सें वञ्चित हो जाता 
है, वेसे ही ऐसे लोग जो अतत्त्वकी आराधना कंरते हैं, वे भी वस्तुत 
सत्वे से वञ्चित रह-जाते हैं। इसलिए तत्वृद्रष्टा अनुत्तर योगी इन समस्त 
मिथ्या दर्शनों से दूर रहता है। वह यह जानता है कि, ब्रह्या-विष्णु-स्द् 
वेदिक देवता हैं। भगवान्‌ परम शिव की उपलब्धि के लिए इनमें किसी 


* १. तँ० ४।२०२ एवम्‌ पृ० २३३ पं० ४-५, ७-१० 


२. तं० ८२९२ ३, तं० १-९-१३० ४. ९।१३४-१३ ९ 
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१४४ तन्त्रसार: य 


प्रकार का आग्रह नहीं हो सकता । उस परम पद पर पहुँचने में श्‍वपच क. तौ 
भी समर्थ हो सकता है क्योंकि भक्त श्वपच शिव के समान ही समच्य हो 
जाता है ।* नट 


उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य प्रवर श्री विद्याधिपति ने 
अपने अनुभवस्तोत्र में इस विषय में बड़ा ही सुन्दर विमर्श प्रस्तुत किया 
है । बड़े संरम्भ पूवंक उक्त तथ्यों का विश्लेषण किया है । 


जप होमादि विविध कर्मो में संव्यापृत व्यक्ति उनसे प्रभावित होता 
है। दोनों प्रकार के जप होमादि से अलग-अलग प्रकार की भावरूढि 
उनल हावी होती है। भौतिक या त्रदिक कर्मकाण्ड के वितण्डावादी आयोजनों 
में देवं रूढि और संविदेश्वयं-सौन्दर्य-सारस़रव॑स्व शिव के आन्तर 


A तू आराधनात्मक याग आदि में अद्भुत प्रकाशोल्लास-परिनिष्ठित निरूढ़ि 
(० होती है-। इसी क्रम में पारमेश्वर शक्तिपात से पवित्रित साधक की 


पशुवासनायें क्षीण होती जाती है और तत्त्व की संमुपलब्धि हो जाती 

है। चलना तो साधक को ही है । जसे घुइसवार की इच्छा के अनुसार ही 

घोड़ा दौड़ लगाता है; उसी प्रकार साधक इन साधनों के अइवो के ऊपर 

सवार होकर ( मञ्जिले मकसूद ) गन्तुव्य को पाने का अधिकारी हो 

जाता है। दर्पण में अपने मुख का प्रतिबिम्ब देखकर अपनत्व का भावन yer 
करेना और स्वात्माभिन्न की रूढि को पा जाना, पर्‌मतन्मयी भाव की उ 
उपलब्धि में सवंधा सहायक बन सकता हे।\८,7}2 हक 


प्रत्यभिज्ञावादियों की यही याग विधि है, जिससे तन्मयीभाव्‌ की सिद्धि पछ र 
सरलता से हो जाती है। उसी व्यक्ति पर चिच्चक्र का अनुग्रह चरितार्थ हो ता र 
है, जो इस यागविधि से केवल्य को 'अधिगत करने का स क प्स करता है ००0 
और उसमै सफल हो जाता है। वह देह विधि में स्थित रहता हुआ 
ग्राह्मग्राहक्॒ भावानात्मक भेदवाद का अपृहस्तन कर देता है तथा प्रत्यत 
भिज्ञात पारमेश्वर स्वभाव सिद्ध हा” बन क । 
` इसी महाँभाव में कर्मानुसार जो रूढि होती है, उसी के अनु- 
सार आचरण करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का दुराग्रह वांछनीय 
नहीं है। निश्चय की. उपलब्धि ही निरूढि होती है। जेसे-जेसे यह निरूढि 
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हो, अनुत्तरात्मा में तन्मयीभाव की क को प्राप्त योगी वैसे-वैसे ही 

आचरण मैं प्रवृत्त रहे--तन्मग्री भाव से ने हो, तो फिर किसी 

0७१ फलान्त की हेतुवादितों वहाँ ३ वहाँ शेष. नहीं रहें जाती। चाहे याग विधान 

(५४7 हो, चाहै--थाग॒ होम ब्रत जप और योग रूप योगान्त पञ्चकं के विभिन्न 

2 ,०५विधान हों, सर्वेत्र विमर्श के उल्लास के परिवेश में सभी आचरण साधक 

400 “,+५ को उत्कर्षं की दिशा में ही अग्रसर करते हैं। जहाँ अपूर्णता होतों है, बहाँ 


Ye फलवत्ता भी नहीं होती हं) ६ नला न में फल की कल्पना भी कया हुँ? 
(ल भर बा पुर न 
( अभक्ष्य की विनेचना के चक्कर में नही पडता । अशुद्ध अध्वा म पृष्ठ 
"£~. जलवायु अग्नि आकाश की सापेक्ष शुद्धि पराशिवात्मिका शुद्धि के सम९,.0:0700 ` 
शि 02) भला क्या महत्त्व रखती है? सबसे बंडी शुद्धि भाउशुद्धि है। यही बात 


भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्ध में भी है। अ 
) निभाता छ उसके लिए सभी CEE ही 
Po हैं। यह सारा निश्चय ही कल्पना प्र. ९ 
2 है। वस्तु का वास्तविक धम कया है--यह विचार यहाँ छूट ही 
जाता है । भेदवाद को देने वाले वितण्डावादी की दष्टि वस्तु 


अशुद्धम्‌ इतिचित्‌ [ i 
है के स्वात्‌. के न। शिव चोदनाया एंव बाधकत्वम्‌ युक्ति 
कफ अ स्वज्ञानोचराधुनन्तागंमसिद् चे इति वक्ष्यामः । तस्मात्‌. 


९२> २ बैदिकात प्रभृति पारमैश्‍वर सिद्धान्त तन्त्र छु जादिसो 
ऱ्य क्तोऽपि यो निंयमो विधिः बा निषेधो वा याबदुर्किचिं 
pp इति सिद्धम्‌ । तथैव च उक्त श्री पूर्वादौ, द 
के ठोकात्‌ अन्वेष्यमू । शल ५) घ 
Dio Sea rN 
os EN >> २ छ 


22 पारमेश्वर सिद्धान्त तन्त्र, कुलोच्छुष्म]ढिशास्त्रोक्त “नियम द्वि या किच | 
प] निषेधे, सब यहाँ काचर हो हैं यह स्पष्ट हो हे। श्री पूर्व हा 
ण 


/ [नामक महासमुद्रवत्गरन्य ] में विस्तार पूर्वक यह सब विषय अन्वे- 


A ०,७५४ 
१४६ प्रे तन्त्रसारः 2 "५ OA) 
१ लौ 
हि कीत जा वस्तुधमं नहीं है आ जगह उसी | 


[वस्तु] को अशुद्धिका चोदन होता ह, दीक्षा में दान में दान को तरह । प्रवत्तक | 
वाक्य के अनुसार वस्तुका रूप, प्रसङ्ग या प्रकरण में यदि अशुद्ध माना 
जाय, तो यह भी ठीक नहीं होगा। श्रवृत्तिपरक वाक्यान्तर में 
समान रूप से प्रयुक्त वस्तुरूप अन्य प्रवत्तंक वाक्य असत्‌ हे क्योंकि 
वेद वाक्यों से बाधित हैं' | यदि यह कहें, तो यह भो ठोक नहीं हे । 
शिव सम्बन्धी प्रवर्तना हो यदि किसी अन्य प्रवत्तंक वाक्य को बाधक 
हो, तो यह मानना युक्ति सिद्ध हे। विइव के स्वविध ज्ञानों में सर्वोस्कर्ष- 
प्रकाशोल्लास परिपुर्ण अनन्त आगर्मो से भी मिद्धं हें । यंह अभी आगे 
कहा जायेगा । इससे यह स्पष्ट हुं कि, वेदिक प्रवर्तक वाक्यों से लेकर 


/आदि शास्त्रों में भो इसो प्रहार कहा गया हे। तन्त्रालोक 


यह उपस्थित होता है कि, शुद्धि है क्या पदार्थ ? नासन सि मस्त का में शुद्धि वस्तु का 
धर्म नहीं है । जैसे णक नेमे का नीलत्व घमं है, उस प्रकार किसी वस्तु 
में धर्मे रूप से शुद्धि अवस्थित । यह प्रत्यक्ष है कि, जिस वस्तु | 


को यहाँ शुद्ध कहा जाता हे दुसरी जगह उसकी अशुद्धि का ख्यापन 
होता है जेसे दान बड़ा ही उत्तम कर्म है। औपनिषदिक श्रुति कहती है- 


हिया देयं, भिया देयम्‌ इत्यादि । “पर दीक्षा विधान में दान विहित नहीं 


है। येह कहा जा सकता है कि, क्रिया में प्रवर्तक विधि वाक्यो के अनुसार 
दानं रूप वस्तु को वहाँ अशुद्ध माना जाय, तो इसमें भी कुछ विप्रतिपत्ति 
आ ही जाती है कारण, एके क्रिया में प्रवत्तक वचन के तुल्य दूसरा प्रवत्तंक 
वचन असतु सिद्ध हो जाता है क्योंकि उस प्रथम प्रवत्तंन वाक्य के बाधित 
हो जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि यह कहा जाय है कि, वेदाचार bem 
बाह्य जितने आचार हैं, वे संसार को वंचना प्रदान करते हैं, तो इससे A 
प्रथम प्रवत्तन, कि शैवागम का साधक अन्य हेय आगमिक सिद्धान्तो का न 
नाम बक न ले-यह सिद्धान्त बाक्ति होताहे] ॥ 7 


/ 
« ह ड “> 
यी 


| 
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इस ऊहापोह में यह निर्णय होता है कि, शैवागम सम्बन्धित सभी 
'प्रवत्तेक वचन, जिन्हें शिवचोदना के रूप में जाना जाता है, यही अन्य 
आगमिक क्रिया प्रवत्तंक वचनों का बाध करते हैं। यह युक्ति से सिद्ध है। 
संसार के समस्त प्रमाता, प्रमेय और प्रमाणात्म त्रिपुट विज्ञानसे भी 
उत्कर्ष प्राप्त यह विज्ञान है। अनुत्तर विज्ञान की परिपाटी प्रभावपुर्ण और 
शास्त्रीय सत्यता से सम्पन्न है । अनन्त आगमो से भी यही सिद्ध है। इन 
बातों का समर्थन ग्रन्थ में अन्यत्र भो ग्रन्थकार करगे | 


इससे निष्कर्ष यह निकला कि, वेदिक आगमों से लेकर परमेश्वर 
सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रस्थान करने वाले अन्य कुलोच्छुष्म आदि 
तन्त्रशास्त्रो में कथित सभी नियम, सभी विधि वाक्य और निषेध वाक्य 
भी शैवागम सिद्धान्त के समक्ष नितान्ततः अर अर्थात्‌ कुछ भी _ 
प्रेरणा देने में असमर्थ हैं । यही बात श्री पूर्व शास्त्रों में कथित है । 
यों तन्त्रालोक में इस सम्बन्ध ें- विस्तार पूर्वक प्राकरणिक रूप से, चर्चा 


८ है । वहाँ क ही मासा शान्त हो संकती हैं । क i ग शर 
द यो नियः पशु _जुडोऽस्मि कमी. जित हैं IA 


RTO असमे मठिनोऽस्मि पररतीऽस्मि। =~ 
इत्पेतदन्यद्ृढनिश्चयलाभसिद्धया_ [........ उणी... (“| 
27 0020 सद्यः पर्तिंभेवति य बिदामा | 0 | 
“ मलिन परेरित मैं नहीं पाशबद्ध पश्न मात्र | ८.५, ग > 


¢ 


os 
रः हि विभु दृठमति बनते तंभी, विश्ववपुष चिद्गोत्र ॥ 2 


यहु आन्ति दोमग्यि-ञ्रंशता का हो दुष्परिणाम हे कि, पाशबद्ध 
7९, ९° बशुजनों में हो गया है कि, में जड हूँ-कमं की क्रूर परम्प. 
>>. राओं से कोलि मेलिन हो गया हूँ, तथा भ Ca त होकर र 
“८7. यह जीवन्‌ यापित कर रहा हे। इत स हा कल्यै का र व 
दात” कर संस्थषत $ उत्कर्ष के फलस्वरूप यह दृढ़ निश्चय होना ५११९०१; 
चाहिए कि, में यह नहीं हूँ इसक विपरोत में चेतन्यात्मा हूँ, कमं के 
त पाश--[ कला विद्या काल राग और नियति ] के क्रर बाह्य बहुल बाधा 
2 „त अद प्रबल बन्धन मुझे नहीं बाँध सकते ! इस दृढ निश्चय के परिणाम 
EN oN ४ 


ws ) 


१४८ पन 


स्वरूप. वही तत्क्षण अपने स्वातन्त्र्य/ सौभाग्य स्वाभाव्य भव्यता से Dr 
ami 


ख़र्तन ग 6५० का 


वा है । रर 5०० जद | 
र, यथा यथा निश्चय ईहगाप्यते Ne 
७५ सुक्छ तथावेधेय,पर योगिना सदा । kt 
न वस्तु सू याथा नया इशा त 
< £ विशङ्कितवयं शिशुदेशना-गणैः ॥ 
i 2 
जेब यथा यह निश्चय हो तभी, सतत साधक से अवधेय हँ 
प्रम विगत वस्तु यथातथ दृष्टि में नियत हेतु नहीं शिशुदेशना ॥ | 
2:50 जेसे जेसे साधना के माध्यत से इस प्रकार के निश्चय को प्राप्ति होती हन | 
है--परयोगी को चाहिए कि वैसा ही विनिश्चय वह करे । इसमें शङ्का ७०" 
को कोई भी स्थान नहीं है। एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती 
है, जिसके द्वारा वस्तु तत्वका यथातथ स्वरूप निर्धारित हो संके । वस्तु 
7 ) को वस्तु रूप में भेदवादिता के आधार को इकाई के रूप में देखना | 
PE वस्तु के याथोत्म्य के विपुरोत हे। इस होन दृष्टि से. व्यक्ति को साधना | 
ध्वस्त,हो जाती हे।' जो लोग भेदवाद के समथूक हैं, वे वस्तुतः शिशु ५५११०” ' 
2०७४ है- बालक हैं; अतएव अल्पंमति हैं । उनकी देशुना अर्थात्‌ उनके द्वारा अ 
न ८१५ दत्त उपदेश बालिशता संवलित हो हो सकते हें । इसलिए ऐसे परमाथ _ 
द नक १७ रामू पुरं रसास्वाद से वंचित बालिशों की उपदेश परम्परा से सर्वथा. “70 
(20५ ५०० सावधान रहना चाहिए। ` we 
Pea “ जह जह अस्सु जहिं, चिव फुर अज्जव साउ। ॐ Fe 
३०० वह तह तस्सु तहिं, चिव तारिसु होइ पहाउ ॥१। [Re 4 
सं० छा०-यथा यथा यस्य यदा एव प्रस्फुरति ना») 
तथा तथा तस्य तदा एव ताइको भवतिं प्रभावः ।}\) 
Sa 5» OM 
ज़ SS 


चे चर 


< सका वेइवात्म्य और. विदवोत्तोरणत्व दोनों का उत्कर्ष विभ्राजित होर 
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यथा यथा जिस हृदय में स्फुरित सदध्यवसाय । 
तथा तथा उसमें तभी होता महा प्रभाव॥ १॥ 
यह तो अपने अध्यवसाय पर निर्भर करता है कि, उसे चिन्मयत्व 
का स्फुरण केसे केसे और कब होता हे । एक तरह से अध्यवसाय ही 
(३४० स्फुरित होता है। योगी जेसे जेसे साधना को दशा में प्रयास करता है- 
hw उसका बही अध्यवसाय होता है और उसो का परिणाम चिति को 
Ls स्फुरत्ता होती है। जसे जेसे उसका अध्यवसाय त होता tes 
उसो समय उसी प्रकार क प्रेमांव भो उसके ऊपर पड़ता हे। | 
| इतं मलिणड हतं पसु इतं आ अह सअल भाव पडल ड ११; 
इअ दृढनिच्छअ विअ लिअ दिअ अह फुरइ णाम कह > 
परतत्वड ॥ २॥ ष्ट्े 
८ कट 
कज: ओणी संक भाव पटत व्यविरिक/ १78 990 
इति दृहनिश्चेय निज लिप हृदये, . 000०60 4०६००३ 


परसिव तरणिकिरण दृढपातविकासिअ हिअअ कमलए । घ 
सुरहस्स फुरिअणिअ, 'अइसु्दरपरिमुबोइक रमण ॥ह॥ 20 
सं, छा.-परशिुतरणि किरणट्रढपात बिकासितृहृदयक्रमले ।... | 
सहस्य स्कुरित निज अत्सिन्दरपरिमंल बोधे ॥३॥ RN 
परक्षिब तरणि मरीचिदुढ-पात विकासित वेश ० 

स्वात्म हृदय है चितिपरम-परिमल बोधक सदा ॥३॥ 
साधक का हृदय कमल के सम्तात है। साधता के अध्यवसाय में 


चह जिस समय व्यापृत होता है, उसका सांमुल्य परमशिव से होता है। 
यरमशिव महाप्रकाश रहिम संम्पन्न प्रभाकर हैं। उनसे शाइवत निष्यन्द- 


हि) 


नी 
SN 
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मान मरीचिमाला पट हृदय ce प्रत्यक्षतः पड़ने लगती 


स्स त्र है। इस सतत रहिम |शक्तिपात से वह विकसित हो जाता है। 
२६ इस विकास का प्रेरक तत्त्व वह शक्तिपात हो है। परिणाम स्वरूप 


चिदैक्य विमर्श रूप रहस्य गर्भ सुन्दर परिमल का प्रसार सम्भव होता 
है और बोध का क्रम पुर्लाकत होता रहता है। क 
| हतं सिवणाहु निहिल जअ- रट लन 
तत्त सुनिब्भर ओत्ति विरुरी । 
फुरइ विमरिसभमरि 
पपलाअ णिअ लच्छि विभइरी ॥४॥ 


सं० छा०-अहं शिवनाथो निखिलूनन- 
_` ` ततस्र सुनिभर इति विरावं कुर्बनू । , , 
स्फुरति विमशेभ्रमरः ७६५८५३ ७ १८०. अमर 
ड — प्रकाश निज लक्ष्यं विभत्ति ॥४। 
pa सें शिवनाथ निखिल जन-तत्त्वसुनिर्भर रास- 
ड AE 7९) करता स्फुरित विमश अलि पाता लक्ष्य प्रकाश ॥ ४॥ 
छा विम॒ज्ञ एक अमरें है । प्रकाश उसका लक्ष्य है। लक्ष्य रूप ऐकात्म्य- | ही 
विश्वान्ति चमत्कार रसामृतास्वाद को वह क वह धारण करता है। एतदर्थ धारण करता है। एतदर्थ hur 
इतस्ततः स्फुरित होता है। अमर गुञ्जार करता हो है | पह उसका यह उसका १५९९४५ 
स्वभाव है। विमर्श रूप अमर का किनि है । 4 बड़ा हो विर्चित्र है। व! ` 
गुनगुनाता है--में”"”'परमशिंब””'निखि बु) 
निर्भर””""एँ । इस वि-विशिष्ट राव-शन्द ध्वनि का वह गुञ्जन करता 
| tho? है ओर स्वतः स्फुरित होता रहता है। इस प्रकार प्रकाश विमा परम्प 
RR परानु ति इस आह्निक में व्याख्यात हुई |... 
श्रो मदमिनवगुक्षपादाचार्य विरचित तन्त्रसार के शक्तोपाय प्रकाश 
नामक चतुर्थं आह्लिक का नीर-क्षोर-विदेक भाष्य सम्पूणं । 


— sss - 


१३९ 


०२ पञ्जममाह्विकम्‌ ह 
७20 026 २३ 
५१३ क) त ॥ 2200 ) 
(पनि कि कट अभाव त्त्‌ बरै रर 
a Sb 7 NC 3४ NY | 
यदो विकल्पः स्वयमेवु संस्कारम्‌ आत्मनि उपायान्तर- ०० 
Als ९ ComMGXe १ बया dS TNS) 
०५ _ निरपेक्ुतयैप कत्त रति, तदा असौ पाशबुव्यापारात्‌ प्रच्युतः «६,७- 
७ द्वविः ड ES मे RNP. YS ह पक 
र” बुद्धविद्यांसुमहेण परमेशुशक्तिहुपंताम्‌ आपन्नः, उपायतया अवः यो 
७७१२०१५ लम्बमानः, शाक्तं ज्ञानम आविर्भावयति । तदेतच्च निर्णीतम्‌ "०५५ 
(हहा अनन्तर (एब, आहिके । मदा तु उपायान्तरम्‌ अस्तौ खेर स) 


र के लिए उपायान्तर की अपेक्षा करता हैं; उस समय वह बुद्धि, प्राण, 
| देह, घट-पट आदि परिमित वस्तु राशि को उपाय रूप से ग्रहण करता 
। ऐसा करता हुआ बह अणुत्व को प्राप्त कर आणव ज्ञान का आविर्भाव 

करता है।" + अं | 

साधक के समस्त क्रिया कलापो, समस्त तपःपूतः प्रक्रियाओं और. | 

निखिल तपस्यापरिपाटीपाटवुपरामर्शो का एकमात्र उद्देश्य 'ज्ञान' होता | 
है। इसी का प्रकाश साधक की साधना को धन्य बनाता है । द्वितीय 

\ आह्निक के अनुपाय विज्ञान, तृतीय के शाम्भवोपाय विज्ञान और चतुर्थ के | 
शाक्तोपाय विज्ञान के विश्लेषण के द्वारा उसी परमज्ञान के उद्घाटन्‌ का 


` १, तं० आ० ११४१, १।२३० 


न 5७०६ Ru देह 
“श संस्कारार्थ बिकेल्पीवपेकषते, तदा बुद्धिप्राणदेह-घटादिकान्‌ परि- > 
आ क MO et 2. / शकर =! a 
प्‌ मितुरूपान्‌ उपायत्वेन गृह्णन्‌ अणुत्ये प्राप्त आणवं ज्ञानः we । 
टा ल us xm? ५ J | 
(४. माविर्भावरयाति | Cored A | 
प जब विकल्प उपायान्तर निरपेक्ष भार्व सॅ ही स्वयं स्वात्म संस्कार id 
“१०, ने में १ व्ष! नः के 
करने में समर्थ है, तब वह पाशव व्यापार से प्रच्युत, शुद्ध विद्या के 
अनुग्रह से परमेश शक्तिरूपता को आपन्न और उपायता से अवलम्ब्य- 
» SN मान [ होकर ] शाक्त ज्ञान का आविर्भाव करता है। यह विगत 
| 7000 आह्विक में निर्णीत हो चुका है; जिस समय यह विकल्प अपने संस्कार 
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प्रयास किया गया है । इस आणवोपाय विज्ञान के शाक्तोपाय का में | 

वर्णित शाक्तज्ञान की चर्चा कर उसी के आधार पर विमर्श की प्रक्रि 74 
को अग्रसारित कर रहें हैं । वास्तव में शाक्तज्ञान को उत्पन्न करने 
प्रधान साधन विकल्प ही हें । एक तरह से विकल्प ही शाशा शाका को 
५४८ उत्पन्न करते हे । वे ही शाक्तज्ञान के आविर्भावक हैं। होता यव कि, ह 
“४९.५ „ विना किसी दूसरे उपाय की अपेक्षा के ही स्वयं आत्मपरिवेश में 'स्व' का 
oO ग में वे स्वयं समर्थ हैं। संस्कार का अर्थ 'स्व' के 
(कष संस्कार कर लेते हैं । इसमें वे स्वयं समर्थ हुँ । संस्कार का अथ स्व 
` ` संकोच का उन्मोचन मात्र है। स्वातन्त्र्य शक्ति द्वारा शिव ही स्वात्म 
संकोच का अवभासन कर अणु बनता है | अणु बन कर आणव व्यापारो 
में व्यापृत और अज्ञान ग्रस्त हो जाता है। इस अवस्था के संकोच के 
उन्मोचन होते ही उक्त आणव व्यापारों से अचिरात्‌ प्रच्युत हो जाना 
स्वाभाविक है। यहाँ प्रच्युतिका अर्थ-पराबीज की व्याप्ति के वृत्त में 
[ कलादिक्षितिपर्यन्त प्रकल्पत अर्घवृत्तसे विसर्ग वृत्ति के द्वारा ] मायाण्ड 
से शक्त्यण्ड में प्रवेश मात्र है। इसी“अवस्था में शुद्धविद्या का अनुग्रह 
प्राप्त होता हैं। 'इदमेतद्‌' को व्पवहारवादिता समाप्त होकर अहम अहम्‌ 
इदमु इदम्‌' की विमृष्टि का अर्थ व्यि क्षेत्र से समष्टि क्षेत्र में प्रविष्टि है । 
) शुद्धविद्या की कृपा से लब्ध राहे साबिक विवोध जेलघि में सन्तरण 
करता है। पाशव व्यापार के परिवेश से चिद्वृत्ति का प्रसार सावंभौम 
सम्राट्‌ की तरह जहाँ-जहाँ होता है, वहीं-वहीं अन्य सहायक राजाओं की 
तरह सभी इन्द्रियाँ-पुवयष्टक देवता पश्चात्पदानुपद होकर साधक की 
स्वतन्त्र वृत्ति का अनुगमन करते हैं ।' [ ग्रीह्मग्राहकाद्यनन्त भेद संभिन्न 
चरांचर में ] परामर्श की परिपाटीका पाटव प्राप कर, सार्वात्म्यवेभव से 
विभूषितं श्रीमदभिनवगुप्त पादांचार्य का स्वात्मानुभव यही सिद्ध करता 
५१.०४है।२ यह स्वात्म सँस्कार का ही चमत्कार है। वास्तव में व्यावहारिक जगत्‌ 
नु आ त य जि व्यय व्यवहार का निर्वाह करने के लिए विकल्पों का आश्रय लेना पड़ता है। 
[ जज स्वात्म संस्कार के द्वारा अस्फुटत्वादि क्रम से स्फुटतमत्व की प्राप्ति करता 
+ क पारमार्थिक स्वात्मप्रत्यय रूप निविकल्पक ज्ञानमयता का 
१७७ मै्पादन कर लेता है ।* 

व संस्कार के लिए विकल्प को उपायान्तर की कहीं अपेक्षा होती है 
2०” और कहीं परशक्तिपात के कारण वह्‌ उपायान्तर निरपेक्ष हो जाता है । 


ह मे म 
१० ठगे तन्त्र० ५।३०-३१ २, तन्त्र ४।२७८ ४६ 
हट ० ट्र ह) >फ्छ डर 
€ >. (5९ REIT] 9 रह 
नु. द. ऊण क्रे aE 
So SRE ऊने Fo 
ROA (६ 00... 


7२ २30 से माणिक्य दीप्तिमन्त हो जाता है, उसी प्रकार हृदय पर छा जाने बाली 


h 
रे 


wa 


he pss १५३ 
जहाँ उपाथान्तर की अपेक्षा|होती है, वहाँ की (9. विचित्र होती है । 
कुछ उपार्य तो संविद्‌ के सं हैं। कुछ हैं । जेसे-संविद 


के्‌ ः सम्बन्ध में यह शास्त्रीय सिद्धान्त है कि, वह पहले प्राण रूप में ही में यह शास्त्रीय सिद्धान्त है कि, वह पहले प्राण रूप में ही 
परिणत हुई थी। Fe Sa ने पार्या "° इस न्याय के अनुसार 
प्राण संविद्‌ का अन्तरङ्ग और प्राणगत , करण, ध्यानादि संविद्‌ के, Fe) 
हि दाल त: र इसी क्रम में बुद्धिगत ध्यानादि ८विप्रकृष्ट,और उसकी. | 
॥ देहगत करण आदि विप्रकृष्ट हुए। ये सन्निकृष्ट ye ५ 
उपाय शात्तज्ञानं में उपयोगी नहीं होते; वरन्‌ आणवज्ञोन के 
होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि, तत्त्वतः आणव्‌ ज्ञान उपायान्तर सापेक्ष; 
होता है।* प्राण, प्रमाता, बुद्धिप्रमाता और देह प्रमाताओं की अपार- 
माथिकता में परमार्थ का प्रकाशन, अर्थात्‌ चिद्रूप में निमज्जनरै निश्च: (१५५५४५४ 
यात्मक बिकंल्प का'परिणाम है । संस विकल्प से यह निश्चय हो जाता 
कि, प्राण-बुद्धि-देह* आदि प्रमाता चिन्मात्र प्रकाश परमेश्वर से व्यक्तिरिक्त 
शा वाले नहीं, अपितु [तद्रूप ही हे । उनमें ह्विगुत्व की प्रतिष्ठा हो जातं ही हैं। उनमें द्विगुत्व की प्रतिष्ठा हो जाती ८०० 
यदि इनेमें जडत्व हैं, ता चिद्रपत्व भी है। चिन्मात्रात्मक परप्रकाश “0? 
सम्बन्धिनी न रूपा, शक्ति, प्राण-देह-बुद्धि घट-पट य 
रूप से परिस्फुरित होती है । सेंकुचितप्रमातृरूपंता का विलापन कः 
है। स्वातत्त्र्योल्लास के आधार पर अद्वय दशा की अनुभूति भी प्रदाने 0 
करती है । 2? 


उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान के प्रकल्पन से आणव समावेश 


होता है।* इसके संस्कार से सोहं परामर्श होता है । 'मैं वह हूँ! इस स्वात्मा- ५५” 
हा को उपायता प्राप्त होती है । जैसे माणिक्य के मालिन्य को मिटाने rd | 


-अविक्रान्त कर सर्व में सार्वातम्यभाव से अजमान परमेश्वर 
का ऐश्वर्य कैसे देखा जा सकता है या वह केसा होगा ? उस निष्कल 
२ १००० प्रण विमर्श: २५५ 3, पू० प्रण प्र २५८ तन्त्रा० ५।७ 
४. तन्त्रा० १,३०२-३०३ ५ तन्त्रा० ५।८-१० 
5. मालिनो वि० २।-१ पृ०९ 


पा का' उन्मूलन करने से स्वात्म प्रत्यभिज्ञान हो जाता है । ९७१७५ 
३६ तत्त्व 


४४७४ ८० «हू मिङ सारः, 
अकर्नीय का उत्कर्ष केसा होगा-यह सब ऊहापोह चलने लगता है 
pm और परिमित के आधार पर ही अपरिमित का ज्ञान उत्पन्न होत का ज्ञान उत्पन्न होता है। 
x 


यही आणव ज्ञान है प्र क लक Lg 
शु तत्र बुद्धिः ध्यानात्मिका, प्राणः स्थूलः दक्ष्मश्च, आध- 
उच्चारणात्मा । उच्चारणं च नाम पश्च प्राणाद्याः वृत्तयः । छार 
ot ber बक्ष्यते । देहः सक्वेशविशेपात्म] करण ॐ 


५ 


द्‌ “बीच्यः, घटादयो बाह्याः कुम्भस्थण्डिंललिङ्गपूजाद्यपाय- 
७3895, तया कोर्चयिष्युमाणाः । ९७६9 ९६७ 7 
| कल eee 
४ भु बुद्धि ध्यानात्मिका होती हे। प्राण स्थूल और सूक्ष्म [ दो प्रकार 
५ थएन का होता ] है। [ यह | आद्य उच्चारणात्मक [ है |। पाँच प्राण आदि 
भे) & ह 
वृत्तियाँ ही उच्चारण हैं । सूक्ष्म, वर्ण शब्द वाच्य [ है ]। देह, सन्निवेश- 
विशेषरूप करण शब्द वाच्य [ है ] घटाटि बाह्य कुम्भ, स्थण्डिल और 
लिङ्ग पूजा आदि उपाय रूप से आगे के प्रकरणों भे कथ्य हैं। 
सत्‌ और असत्‌ का विवेचन करने वाली? व्यवसायात्मिका? और दद्य 
४७६ अध्यवसाय की निमित्तः वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। यह हृदय जलधि की द 
४१४” अद्भुत कमि है। यह न केवल वाह्य विषयों का अन्तरनुभावन करती है, FS 
वरन्‌ आन्तर चिद्विमरां के बल पर बहिवं्ती विपुल वेद्य वर्ग द्य वर्ग की विषयरूप 
में अवतारणा भी करती है । इसमें प्रकाशात्म-परामश का नेमंल्य ९ ००१०९. 
की घात रूप से प्रवहमान रहता है, जिसमें वेद्यवर्ग का प्रतिबिम्बन होता 
42४ है।* चित्त का दैश में बँध जाना धारणा है। उन उन बाह्यान्तर 
C विषयों को । प्रतीति का प्रवाह ध्यान है | का प्रवाह ध्यान हे ।' ध्यानात्मिका वृत्ति ही 
बुद्धि है। SS 
i प्राण दो प्रकार के होते हैं। १. स्थूल और २. 
उच्चारणात्मक होते हैं । उच्चारण से तात्पर्य पंच प्राणात्मक 
१, आ० १।१४१-१४५ >. तत्त्रविवेक ३. गीता २।४१, ९।३० 
४. महार्थमंजरी का०२१ १०६१ ५०९ ५, पूछ प्र० प्र० ५५१ 
६. म० मं० पृ० १५६ पं० १-१५ तं० आ० १ १० १३४ पं० १२-१३ 
७. तं० ५।४८-५२ माष्य पृ० ३५०-३५५ म० ६० २४, ४९, ५८ 
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सूक्ष्म | स्थूल प्राण 
त्मक” वृत्तियो से 


(डुँद 
कि 


गो 
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है । पहले संवितु प्राण में परिणत होती है। उसके बाद हृदय से द्वादशान्त 

पर्यन्त रेचक क्रम से उदित होती है। कहीं बाह्य-औन्मुख्य के कारण 

निरानन्द का और कहीं  अपानात्मक प्रमेय में उदित होकर आनः प्रमेय में उदित ! आनुन्द 

कामी उनकी 'करती है। इस प्रकार समानःव्यान के क्रम से उदा- 

नत्व को से कदा में पुलकित होती है। यह सब संवित्‌ की स्थूलावस्था 

या जडत्व से उपवृंहित अवस्था; ।* संकोच तारंतम्य से ही यह मेदोल्ाः तारंतम्य से ही यह भेदोल्लास 

सम्भव होता है । इसे आत्मोच्चारण भी कहते हैं ।* EEE Bes वर्ण शब्द 

से अमिहित होता है। यह रावात्मक होता है। परावाक का अहे विमर्शो 

त्मक राव दश प्रकार का होता है। उसी में इन सूक्ष्म और स्थूल भेदों का और स्थूल भेदो का | 

अध्यवसान और अध्यवसाय दोनों सम्भव है । १ कण्या जि 
जहाँ तक देह का प्रश्न है, यह पदार्थो का विशेष सन्निवेश है । इसे 

करण" भी कहते हैं । देह में ही स्थूल स्वरूप की प्राप्तिका भान होता 

है। इसी के आधार पर सारा ज्ञान-विज्ञान, सारा , सारा अभ्यात, बोध, स्वात्म- 


प्रतिष्ठा, व्यापार, ग्राह्य ग्राहक भाव, चिद्विमरश, चिद्दिगा-प्रापि, त्याग, आक्षेपऔर 


, निवेश आदि सिद्ध होते हैं। इसके माध्यम से कभी बोध जलेघि का धीर क्रोध 


अवगाहन सम्भव होता है और कभी स्वबोध की और स्वातन्त्रयबोध की सुकर 
हानि भी इसी से आपतित होती है। धट-पट नील-पीत आदि जितने 
बाह्यावभासःविभक्त और भेद-भिन्न अभिव्यक्त एवं प्रतिनियंत देहपदार्थ हैं, वे 

सभी (फेत्कारिणींतन्त्र १३५८, ६२६ १२५७) कुम्भ, स्थण्डिल, लिजु-पूजा 

आदि उपाय रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। उक्त “बुद्धि के अतिरिक्त प्राण 

और देह रूप अपारमाथिक प्रमाताओं एवं वाह्मपदार्थों का स्थान अकल्पन. 

की दृष्टि से विश्लेषण होता है। प्राण ५ प्रकार कें होते हैं। देह के दो प्रकार 

बाह्य और आन्तर हैं। इनमें से बाह्य ११ प्रकार के होते हैं।* इनका 9) 
दिवेचन अभी अवशेष है, जो तन्त्रालोक के ६ठं से १२वें आह्िक तक वर्ण- | 
यिष्यमाण है । १५वें आह्निक के बाद स्थण्डिलमण्डल आदि का विवेचन, 


भी किया गया है । 


MU 0 रत क 
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जे तन प्र 
5६ तत्र ध्यानं तावत इह उचितम्‌ उपदेक्ष्यामः | यत्‌ एतत्‌ द) `` 
tt CN त. 2 रं तर नि £ यो आ. क? ! 
४ ` स्वप्रकाशं सरवेतस्तान्तभेतं परं तस्वम उक्तम्‌ तदेव . निजुहदयु ब 9 
यात्या, तत्रं प्रमातृत्रमाणप्रमेयरूपस्य वह्वयकेसोमत्रितयस्य ४ क 
NR MR लोन ०००० ८ तसमिद्धा- a 
५9:00 संघट्टः ध्यायेत्‌ याबत्‌ असौ महाभैरवाग्निः ध्यानेवातंसमिद 
पे टर कारः सम्पद्यते, तस्य प्राक्तनुशक्तिज्वालाडादशकपरिवृतुस्यु श उ 
> चक्रात्मनः चक्षुरादीनाम्‌ अन्यतम सुपिरद्वारेग निस वाद्य, एक 
7 >~ ५ 2 
| «थर ह्यात्मनि विश्रान्तं चिन्तयेत्‌ । ण RH 
DRC 3 En प ९० Ng ; 
कक भम इछमें घ्यान की उचित उपदिज्ञा आगे निदिष्ट होंगो। जो यह'ऐव- २ yu 
» ` प्रकाशा, सवंतत्त्वान्तभूंत परतत्त्व उक्त है, उसको हो अपने हृदयबीध मे कर 9० 
| 'घ्याकर उसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप अग्नि, सूर्य और सौम के ब्र 
त्रितय के सामरस्थ का घ्यान करना चाहिए, जब तक वह महाभेरवा ग्नि शष 
॥ 0/४ ध्यान वायु से भरपुर ज्वालामय बन जाये । पहलो शक्ति की ज्वाला i ग्रे 
| के द्वादशक से परिवृत, चक्रात्मक ओर चक्षु आदि किसी एक छिद्रट्टार ~ 
| से नि:सृत उसके [ उस ] ग्राह्यात्मक बाह्य में विश्रान्त [ रूप का ] AR 
चिन्तन करे। ` ह 
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यद्यपि ध्यान का प्रसङ्ग और प्रकरण के अनुसार विगत आह्विकों द्रात 
में भी यत्र तत्न चर्चा है! फिर भी ध्यान और बुद्धि का समवाय सम्बन्ध , टकी 
} रहे । इसलिए उसका विशेष वर्णन अजी सापेक्ष है। उत्त आगे के प्रकरणों में हे 
| ~ ट्ट) )9भी सम्यक्‌ विवेचन का विषय बनायेंगे । इस समय ध्यान के लिए उस (८७४५० 9 

ए४ परतत्त्व का विश्लेषण आवश्यक है, जो स्वप्रकाश है। दूसरे के प्रकाश से 
प्रकाशित नहीं वरन्‌ 'स्व” के प्रकाश से ही प्रकाशमान है और जने 
| प्रकाश से संवे को भो प्रकाशमान कर सकने में सक्षम है ।' वह वह सर्व तत्त्वो 
में प्रकाश-विमर्श खूप से अन्तर्भूत भी है। जि हृदय मे अन्तभूत भी हे हृदय में बोध की प्रकाश- 
मयता में उसी परम प्रकाश का ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिए | इस ध्यान 
| के पश्चात्‌ प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप कृशानु, सूय और सोम त्रयका 
४५ सामरस्यात्मक ध्यान करना चाहिए । दी को चित्त द्वारा माप कर लेने 


अवाला जाता, प्रमाता, माप अथवा ज्ञान का या साधन स्वरूप प्रमाण, 


| उन्नत 98) 


$- 
on 

| a ज्य नवी, ७ ग टि) | 
। NM ७० डा री टी 

8 ७ 0. 5" 


त टी 


शे 


को न a 


थी 
LAE] 
म \ न 


“ge chou? 
FN 


2 इनके प्रमेय भी भिन्न होते हैं । प्रमेयानुसार संकुचित चिति ही चित्त ु चिति ही चित्त 
एनच जा न होते हैं [र सं 


सम्छत्व 


मक ६ ईक व re te 
ल) मकर 
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और मौप्य या ज्ञेय रूप प्रमेय इन तीनों के प्रतीक सूर्य, सोम और कृशाः 

हैं । प्रमाताः प्रमाण प्रमाण और प्रमेय और प्रमेय का स्वरूप साधक को समझना चाहिए ।. 

अपनी साधना की उच्चभूमि पर साधक प्रमेय को प्रमाण रूप में, जेय को 

नक सिक क प्रमाण को प्रमाता के रूप में या ज्ञान को ज्ञाता के रूप 

में जानने लगता है । वास्तव में ज्ञाता से ही ज्ञेय का और 

गि आव होती है। इन तीनों का सामरस्य 
लग जन गहेखर वक है। प्रमाताओ के अलग-अलग स्तर हैं। कहीं सदाशिट सदाशिव 

तत्त्व में “मन्त्र 7; ईक्वर तत्त्व में 'मन्त्रेश्वर”, विद्यातत्त्व में 'मन्त्र', 

मान में निशा नाक में विज्ञानाकल, माया में शुन्य प्रलय केवली' और अशुद्ध अधवा के 


न्त तत्त्व में 'सकल' प्रमाता होते हे । अवस्था और स्तर के भेद 


।* देह प्राण आदि तो चित्त प्रधान ही होते हैं। जहाँ तक 
चिति शक्ति के स्वतन्त्र अपरिच्छिन्न स्वप्रकाशरूपता की वागात्मक परा 
स्थिति का प्रश्न है, वहाँ 'अ' अनुत्तर तत्त्व* 'इ' इच्छा तत्त्व और उ 
उन्मेष तत्त्व रूप से स्वीकृत है। हस्व स्वर वर्ण सूर्य माने जाते हैं। 'आ' 
'ई' और 'ऊ' सोमात्मक माने जाते हैं । इनका परस्पर मेलन 'ए ऐ ओ ओ? 
में होता है । ये चित्रभानु कहलाते है ।* इसमें सूर्य प्रमाण हैं। सोम प्रमेय 


हैं और कृशानु प्रमाता हैं। स परम शिव ही हैं। अपने 
स्वातन्त्र्य के बल पर्‌ स्वरूप का करसं ज्ञानात्मता का अवः 

MD RN के शिकट एप मि 
भासन कर ज्ञेय का-प्रमेय को पेथक उल्लास करते हे । 


इस' प्रकार इस विश्वरूप ग्राह्य के गाह की का आकलन है। 
शिवशक्ति के यामल रूप को संघट्ट कहते हैं। जेसे प्रकाश विशे क विम॒श का 
यामल रूप आ हैं, स्प आ है, उसी प्रकार अन्य स्वरोदय का यही संघट्टन वागात्मक 
विमर्श के माध्यम से साधक के हृदय बोध में उल्लसित होता है। 

सूर्य, सोम और कृशानु का“ यह संघट्ट ध्यान का तभी तक्र विषय 


रहता है, जब तक ध्यान के वायु से जाज्वल्यमान भेरवाग्नि अपनी महिमा- 
मयी महाचि की मंगल मरीचियों से चिन्तन में चिरन्तन की चारुता का 
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संचार नहीं कर देता ।! उस समय साधक का जि अलौकिक प्रमाता_ 
हैं रद विग या विमशं है। अन्य प्रकाश से वेलक्षण्य होने के कारण 


ज्ैकिक स्वभाव सम्बन्धों के अतिक्रमण से शिव सामरस्य- 
ता उस समय एक ऐसा विलक्षण उद्योत विद्योतित होता है, 
“जिसमें सभी जागतिक उपाधियों की भेदवादिता तथा कंचुकांचित कलङ्को 
के निर्गलन के बाद की संवितू वेद्यमानता मात्र अवशिष्ट रह जाती है। 
उस अवस्था में भी वह अकल्पित प्रमाता स्फुरत्तेक स्वभावता के कारण 
वेद्य या प्रमेय वर्ग की प्रकाशैकरूपता का उद्भावन करता रहता है। 
यह उद्भावन ही ध्यानवात हैँ। इसके द्वारा वह उद्दाम उद्योत संतत 
शाइवत उद्दीप्त होता हुआ, उल्लसित होता है। चिन्तन की ग्य घड़ियाँ 
कितनी घन हैं और घनरस के समान कितनी सुकुमार प्रवाहमयी हैं, जिनमें 
चक्रों के माध्यम से ही चिन्ता धारा का चमत्कार चेतना की चिरन्तन 
चिकित्सा करता है। यही अग्नि सोमात्मक परम धाम है । यहीं सोम सूर्य 


2? अर्थात्‌ मान_ और मेय॒ के कला जाल का अर्थात्‌ चक्रानुचक्र देवो रूप का 


“परस्पर संघट्ट होता है। यह संविदनुप्रवेश की अनुभवगम्य अवस्था है ।* 


यह महाभैरवाग्नि द्वादशचक्रात्मक है । इसमें शक्तिबोध की वह्नि का 
उद्दलन अवश्यम्भावी है । बुद्धि, मन और दस इन्द्रियो के प्रतीक रूप द्वादश 
स्वरूप चक्रात्मकता में इसका चमत्कार चिन्तनीय है | विश्वोत्तीर्णता की 
भलो ह में विश्व का उपसंहार हो जाता है। वह नादमयी अवस्था होती है। 
भेदात्मकता को अनुभूति वहाँ नहीं होती । किन्तु इस अन्तर्मुखता का 
प्रविकास ग्राह्यात्मक बाह्यविश्व में होता है । रूप संविद्‌ का विकास 
नील-पीत आदि ज्ञान में, फिर नीलत्व पीतत्व की उत्पत्ति के स्थान रूप 
चक्षु आदि इन्द्रियों में और फिर प्राण आदि सामान्य शक्ति केन्द्रों 
में होता है । ये चक्षु आदि सुषिर द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा ग्राह्यात्मकता 
में विश्वान्ति होती है । इस विश्रान्ति के बोध का' चिन्तन करना चाहिए । 


पलमा जा त ह जो करण ब जोर ना की विलक्षण बाह्य विश्रान्ति न्मुख होने पर भी 
अन्तिलक्ष्यमः । इसी कारण बुद्धिन्द्रिय अ नि 
भेदवादिता का उद्भावन वहाँ नहीं होता वरनु बोध और स्वातन्त्र्य शब्दों 


के माध्यम्‌ से. दद्र के द्वारा निकले प्रकाश की अनुभूति स्वात्ममंयता 5 द्वारा निकले प्रकाश की अनुभूति स्वात्ममयता को 


१. तं० ३ पृ० ७९ पं० १८-६९ २. तन्त्रा० ५।७२-७३ ३. तस्त्रा० ५८३ 


॥ ग; 


शि 
॥ पंचममाह्निकम्‌ १५९, 
ही अलंकृत करती है।' जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है--उसमें एक क्रमि- 
कर्ता होनी चाहिए होनी चाहिए । जैसे अमृत सिंचित हृदय के आलवाल के अन्तराल 
से ललित ललाम पिङ्ग पाटलिंम अः ईस उत्पन्न होता है, उससे कुसुम 
राशि और फलों का मङ्गलमय प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार यह ध्यान -_ ०००० 
वल्लरी किसी विलक्षण परिणाम का सूजन करत परिणाम का सूजन करती है और साधक धन्य र 
हो जाता है ।* न 
तेन च विश्रान्तेन प्रथमं तदुबाद्य सोमरूपतया सृश्क्रिमेण KA 
रित (१ डौ a 
प्रपूरितं, ततः अर्करूपतया स्थित्या अवभासितं, ततोऽपि संहार- 
वहिरूपतया विलापितं, ततः अनुत्तरात्मतामापादितं ध्यायेत्‌ । (-- % 
एवं तच्चक्रं सुमस्तवादुप्रस्खभिद परिपूर्ण सम्पद्यते । ततो वासना- 4 A 
पि Les खश a 
शेषानुपि भावान्‌ तैन चक्रेण इत्थं कृतान्‌ ध्यायेत्‌ । रज 
उस विभान्त [ प्रकाश ] के द्वारा पहले वह बाह्य सोमरूप से सृष्टि 
क्रम से प्रपुरित, पुनः अर्करूप स्थिति से अवभासित, संहारवल्लि रूप से | 
विलापित और वासना रूप से बचे हुए भागों का अनुत्तरात्म रूप में हो 
ध्यान करना चाहिए । bk भेउ 
(कह र 
20 “बाह्य-वेद्य विश्रान्ति का स्वरूप ऊपर दशित है। यह बाह्य वेद्ारमरकै 


| 


८९. बिलासोल्लास, सारे सृष्टि क्रम में परिपूरित है। सारा वेद्य विलास ही 


सोमात्मक है। चाहे वह वर्ण खूपसे 'हंसः या सोह' में सकार रूप से 
विद्यमान हो, चाहे शाक्तसमावेश दशा में एषणीय, ज्ञेय और कार्य रूप 
प्रमेय वर्ग में उल्लसित हो अथवा शाम्भवसमावेश में अपान रूप में स्वात्म- 
पर का पागल, परामर्श का हेतु बनकर उल्लसित हो सर्वत्र सृष्टि को सर्वात्मनां 
BE 

भरपूर कर रहा है। ध्यान का मा ल अनुसुन्धान है । सचराचर 
त्रैलोक्य इस सृष्टि-तत्त्व से व्याप्त और प्रतिभासित है । 

इसके बाद सूर्यात्मक ध्यानक्रंम स्थितिरूप से विकसित है। स्थिति 
का अर्थ है--स्वरूप का बिभिन्न रूपों में अवस्थान । आणव समावेश में 


१. तं० ५८३ 
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१६० तन्त्रसार: 


ह न का और न से, शाक्तसमावे्ा में इच्छा. ज्ञान और क्रियारूप 
घ्रमाणोल्लास र शाम्भव समावेश में घ्राण रूप से वही अवस्थित शाम्भव समावेश में प्राण रूप से वही अवस्थित 
और अवभासित है। र 

सृष्टि और स्थिति के वाद संहार का कृत्य उपस्थित होता है । 
है, आग है, ज्वाला है। इसमें वस्तु का विलापन होता है, जेसे 

ए इन्धन राशि का विलापन होता है । वास्तव में संहार का अर्थ 
होता है-समस्त बाह्य वेद्योल्लास का पारमेश्वर प्रकाश में वटधानिकाबत्‌ ७८५५» 
वासनारूप से अवस्थान। उदाहरण रूप से इसे यों समझा जा सकता 
है--अ' क EE ओर “उ सूर्य के और 'आ' 'ई' तथा 'ऊ' सोम के प्रतीक बा 
हैं। इन छः मूल स्वरों का विलापन ए ऐ ओ ओ इन चार स्वरों में हो अव्वल 
जाता है | इन चार स्वरों में 'अ, आ, इ, इ, उ ऊ ये हि हँ 
किन्तु किस रूप में हैं, यह सण कुद्रण और दर्शन वाल 


7४४ इसी प्रकार इन्द्रियाँ प्रमाण, उनका ग्राह्य प्रमेय और सर्वान्तःकरण 

न समष्टि भूत अहंकाररूप प्रमाता इन तीनों का उपसंहार करने वाली शक्ति 

5४ को संहारकारिणी शक्ति कहते हैं । साधना की इस उच्च भूमि पर साधक 

) विज्ञानाकल स्थिति को प्राप्त करता है । 
RT 


इसके बाद अनुत्तरात्मकता का सम्पादन होता है। अक्षर क्रम में 


ताल दव अकार्‌ बिन्दु के साथ 'अं' और विसगं के साथ 'अः' रूप में अव. 
| तरित होता ! हा क्रम में अशुद्ध अध्या को बार कर कर शुद्ध अध्वा 


> A न ता का अनुसन्धान होता है। ध्यान* का यही क्रम“ग्रन्थकार को 
2 अभिप्रेत है हज ज्ञात होता है ।* 


|” इस प्रकार यह सारा चक्र समस्त बाह्य, ग्राह्य, वेद्य, ज्ञेय, प्रमेय, कार्य, 
च ऐषणीयादि उल्लासमय भेदमयता की विभीषिका का अपभ्रंशन कर, संकोच 
~€ 


न गलत वे जल हा नसोर मे बार का के आतङ्क का उन्मीलन कर सन्धान क्रम से 

भूति में परिणत हो जाता है। जस व्याकरणशास्त्र म॑ अनुत्तर अकार 

ह कार का अल्‌ ( अह्‌ ) प्रत्याहार होता है और उसमें 

सारा अक्षर विन्यास न्यस्त हो ज न्यस्त हो जाता है, उसी प्रकार यह सृष्टि ( स्थिति 
> झु चक्र अभेद दुद्या में समाहित हो जाता है । वहाँ बाह्य 
$ > २. तन्त्र० ५११९ म खुन 


Pi) 


पंचममाह्लिकम्‌ 2 १६१ 


साधारण और दारण का साकल्य सब कुछ आन्तर ही 
हो जाता है। तत्ववेत्ता केले के फूल के अन्तराल में उल्लसित कुसुम 
सौरभ की तरह हृदय के अन्तराल में उल्लसित्‌,परमतत्त्व का साक्षातृकार 
कर लेता है ।* 90 १०००) 


इस महाभूमि में समस्त भाव राशि वासना मात्र रूप में अव अवशिष्ट 
रहती है । इन वासनामात्र मात्र रूप भावों में भी अनुत्तरता का ही अनुसन्धान 


होना चाहिए । इसको र भवया स कि, वह वासना भी वहीं 
0 ति परमेश्वर प्रकाशोल्लास की की महाञ म | 
ee? | ग और ध्यान की इसी कता के सन्दर्भ म महाभरवा 
kg । ॥ के उद्दोप्त होने का पूरा अवसर उपस्थित हो जाता है। 
००० ( nd ३८९०७३७ . 
ve 


ब्द 
न्यु 


एवम्‌ अस्य अनवरत ध्यायिनः स्वसंबिन्मात्रपरमार्थान्‌ 
सुद जि स्थितिसंदार-प्रबन्धा न्‌ सृश्यादिस्वातन्त्यपरमाथत्व॑च स्वः 
i, 
संविदो निश्चिन्तः सच्‌ एवं भेरवीभावः । अभ्यासात “८,७१५ 
कीर ) 
4 प्सितसिद्धयादयो5पि। २. छेके द्द 
6 स्वप्रकाशं समस्तात्मुतच्वं मात्रादिकं त्रयम्‌। _-\५५०५% 
“ 0902 अन्तःकृत्य स्थितं ध्यायेद्‌ हृदयानन्द धामनि ॥ १॥ >+ 
~< तह्ादश > महा शक्ति-रशिमचक्ि्वरं विभू | १९.५० 
० फर व्यीमभि्निःसरद्वाध्े घ्यायेत्सष्ट्यादि भावकम्‌ ॥२॥ Pa 
५३5९5 तदग्रस्तः ल र जयेम 
पद 
टा संग्रहइलोका:, यु न च्यानम्‌। टर. 
इस न निरन्तर ध्यानमग्न [ 


] स्वसंविन्मात्रपरमा थे (९४४. 
सृष्टि, स्थिति और संहार चक्रको तथा सृष्टि आदि स्वातन्त्यकी परमार्थता < 


प्र कों अपनी संवि से निश्चित करलेता हे । /उसका तत्काल हो भैरवी, त 
टळे भाव सिद्ध हो जाता है। अभ्यास से /सभी आकांक्षाओंकी सिद्धि 
9७) होती हो हे। 
११ 


विश्राम्यन्‌ भाषयेद्योगी स्यादेवं, स्वात्मनः अथा ॥ ऐशी... ०१ 


के 
लो 


१६ तन्त्रसारः ४७४ 
हु अपने हृदय के आनन्दधाममें स्वप्रकाश समस्त आत्मतत्त्व और 
परी | मात्रादि त्रिकको अन्तःकरण सें स्थित स्थान करना चाहिये में स्थित ध्यान करना चाहिये ॥१॥ उ | 

तर महाशक्ति रब्मि [संवलित] चक्रेश्वर विभु और व्योम से बाहामें 7 | 
2९९१ विस्फुरित सृष्टि आदि भाव राशिका ध्यान करना नाहिये ॥२॥ rab | 
सभी बाह्यान्तरभाव मण्डल उसोसे परिपाति है, स्वमें विश्रान्त हे- ४० | 
5८,५ इस तरह योगो ध्यान करे। इस प्रकारसे स्वात्म प्रथन व्यापार सिद्ध SA 
प €शहोता है ॥३॥ Tere | 
“> a चे तीनों संग्रह लोल हैं । यह ध्यान [ को व्याख्या हुई ]। ०७७ ३५५. | 
७ ध्यान में सातत्य, अनिवार्यं होता है । ध्यान की प्रक्रिया में तनिक | 
४ भी अवरोध बाधके होता है । साधारण सामान्य जन के लिए अन- पुण्य | 
बया हु 38] हीं है संवि २०१० 

वरत्‌ इसमें लगा रहना ए) उछ, सही जो स्वात्मू संविद्‌ की महिमा | 
केक से अवग॒तु है, उसके महत्त्व को मान्यता देता है और उसके परमार्थ रसा- र | 
७2-टूल्खादमावुर्य का_मधुपायी हे, वह सततोदित आत्मबोध का अधिकारी हो "रण | 
र ns ति हैँ। बह सृष्टि, स्थिति और संहार रूप त्रिकृत्यो को रूप व्रिकृत्यों की रचना चातुरी ५ |, | 

से परिचित हो जाता है, वह इस बात को जानने में समर्थ हो जाता है i i ? 
०४४४ ४ कि, परप्रमाता परम महेश्वर पहले अव्यक्त अर्थ को अवभासित करने के* ह कस्म > । 
१७ लिए सृष्टि का प्रारम्भ करता है। पून; उन, अर्थो में अनुरागरंजित होकरे १९४५ | 

कक fe’ में ५ 2 ०८०: ता डा में (कि 

ने स्वात्मसत्ता में ही स्थापित रखता है और बाद में उसका आस्वाद ७१४-१०१४ | 
कर लेने पर या यह अर्थ उतना ही है, इतने पाल तक ही इसे स्थित | 
रखना है--यह विमंद् कर लेने पर उसका Re रि कर लेता हैं। अर्थ >>) , 

| ज्ञान तो प्रकाशात्मक १2°? 8४ 


लके सतक सास नेवा गर का तात्पर्य भेदवाद की समाप्ति से किव 
है. „ होता हा है। प्रकाश सतत त ता है। भेद की समाप्ति पर एक काळी | 
कर 


SAK 


7४ „ प्रकार की आनन्दात्मक अनुभ है दार्शनिक भाषा में इसे अलं- 

फो ग्रासरस* कहते हैं। यहा तिरोधान* की स्थि tt ॥ स्तक क 

Pg व नहस प्रकार परमार्थ साधक सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान आदि कृत्यां _ ' 
को स्वसंविदेश्वयंप्रसूत अनुभूत कर स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसे तत्काल 


७. 


(टक त्री भाव की प्राप्ति हो जाती है। इस भैरवीभाव की प्राप्ति में उसका 
PrN ही, कारण बनता है । आ दाय की दृढ़ता ही निश्चय है ! धारणा 
4 उ ल्ली है। पारमेइवर, 
ही जाता हे ।* इसमें तनिक भी सन्देह न 


ना 


A १ 
2899 भरव रूप 


१, तन्त्रा० त्याग शरर4 ही न्त्रा0 ३।२६०-२६१ A 
Ee ३. तं० ५३६ |] प ४. 5 ५८९ पृ० ३९७ प० ४, ९ 


ध्यान का एक की होता है। अधः प्रवाह ( अपान ) के संरोधन के ३ 
उपरान्त अध्वंक्षेप ( घ्राण) का भो न॑ किया जाता है । इस प्रकार प्र 


५ योगी मध्यधाम में प्रवेश करता है । यह प्रवेश मात्रा की आवृत्ति अथवा २, 
md १ यक बस कह कक सू के योग से होता है ।* अथवा सोम, सूर्य और संहार वह्लि की मात्रा ह. 
tH कानों के योग से आपना सोम, त इस विश्व का किसी प्रकार 2 
(न कलह ठत सम करने से पर ता होती है ।* कहे योग से हर 
ही स्पृन्दनात्म, ज्ञानांत्म और रहस्यात्म हृदय में योगी है।९ 
तलफ गह हदय एक गहाण है | इ सोम, सूर्य और अके संघइ से के 4: 
ध्यानरूपी अरणि का मन्थन हो र आ मध्यधामानुप्रवेशरूपी १०० 


८०% क्षोभात्मा भेरवाग्नि की महा उठती हे ।* यह सारा ८ 
be [य स्वधामन हँ । आत्मतत्व के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं” ये 


ह, प्राण, बुद्धि के निक की मात्राओं से इसका विकास होता हे |... pa 


you 
0५५० 


ही आरोपण, विभ्रम और विचिकित्सा का ही परिणाम हे। बुद्धि से इस 
(शि का(निराकरे केस हीर वप्रकाश चिन्मयावस्था की प्राप्ति 
2 सम्भव है |! 


है | ज कतत) 

९६2 सृष्टि आदि भाव का रहस्य स्वसुचक्र के अभिव्यंजन के समान ही 

परि ल्ल ९“सुप्रतक्यं है। द्वादश स्वर रूप महाशक्ति, रश्मिचक्रेश्वर विभु, अनुत्तर ८ 
०५)... अकार को जेसे हम मुख कण्ठ हृदयाकाश से निःसृत होते हुए अनुभव करते ७ | | 


षः खर हैं, उसी 02 तह द्वादश बुद्धि दश इन्द्रियात्मक ) विश्व का भी | 
टा ज गोडी यह ढादबात्मक अचुक ततपि |, _:<थ | 
NW विषयः कारण इन्द्रिय वर्ग से ही बहिरवभासमान हुआ है। > i 
०” अतः यह स्पष्ट हे कि, अन्तःविलास ही बाह्यविर्लासु रूप से hi 
४9 है। इस प्रकार कां ध्यान' करने परमार्थे की सिद्धिहो हत 
। छ जाती हे अर्थात्‌ विकल्पात्मा क्ल का पर जाता हे। bth 
8 


ल पु वि० मे० १०२ 


प. ३. तंग ५।२२- ४. तं० ५॥१९ ५५, तं० ५१७ गम 
a ७७०७ । 
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बाह्य विस्तार में वंहित इस विश्वविलास का और अन्तर्वृत्तियों का 
स्वात्मसंविद में करना परमावश्यक है। सर्वत्र चिद्र्पता की “९५४७४” 
% सत्ता का साक्षात्कार और स्वातन्त्र्य का उपकल्पन तथा साथ ही साथ 
० जडात्मता का अपहृस्तन इस योग की प्रमुख भूमिकायें हैं ।१ योगी इस 
पट प्रकार अदुष्य रूपता को प्राप्त करता है और स्वात्म प्रथा का विस्तार हो रता) 
टर ^ _ जाता है। दर्पण में स्व,विम्ब के निश्चय का व्यापार विश्व की अतदात्मकता ६० 
को सिद्ध कर देता हह सव ध्यान का ही प्रसाद है। इन संग्रह ०2४ 
नच की/अवघारणा समझ में आ जाती हैं ।११००० MN = द) 
~ १०० wt कसार SN ए 
TS 9 ९९ ९ १ ला 
७020 तत्र प्राणम्‌ उच्च्चारयिषुः पूर्व हृद्य एव शुन्य विश्राम्यति, ९९३९४ ( 
/ ततो बाह्ये प्राणोदयात्‌ , ततोऽपि बाद्य' .प्रति अपानुःन्द्राूरणेन 
सर्वात्मतां पश्यति, र :, अन्यनिराकांक्षो भवति, ततः समानो- ^ 
Eo श॑ a 
४८ दयात्‌ संबध्युवश्रान्तम्‌ अनुभवात, तत उदानत्रह्वयदय मातृ- र्ट परे” 


% सेयादिकलमा ग्रसते । तद्ग्रासकेव हिप्रशुमे व्यानोदये सर्वावच्छेद- ys 


वैन्ध्यः स्फुरति i “Spd पु हि rd 


देहादि अचेतन का चेतम्य प्रतिभास+-जोवनात्मक प्राण व्यापार हो 
७४", उच्चार,हे। घ्राण के उच्चार को आकाङक्षा से 'सबंप्रथम'सावक हृदय 
शून्य में ही विश्रान्ति प्राप्त करता हे ।२  इसके,बाद बाहर प्राण के 
उदय होने क कारण विश्रान्त प्राप्त करता हे।'तत्पश्चात्‌ अपान चन्द्र के 
आपूरण से सर्वात्मता का दर्शन करता हें। पुनः अन्य निरपेक्ष बन 
जाता हे । तब समान क उदय होने से संघट्टविश्रान्ति का' अनुभव 
करता हैं। इसके बाद उदान वल्लि उव: होता हे उस दशा में 
माता और मेय'आदिं की कलना वि करतो है। इस ग्रासक वह्निं 

के प्रशम हो जाने पर और व्यान कं उदेय हो जाने पर समस्त अव (पक 

च्छेदों से रहित हो जाता हे। वा तुक पै 


उच्चारण जम जन च्य है। यह जिस 
होती है, वह वह उच्चिचारयिष्‌ कहलाता है। जब तक उच्चिचारयिषा का 


१, तं० ५।१०-१६ ` २. ५।२६-४१, ५७३ 
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उदय नहीं होता, उसके पहले तक उसकी विश्रान्ति हृदयाकाश में ही 

होती है । दूय" इच्छा, किया और जानात्मक इच्छा, क्रिया और ज्ञानात्मक शक्ति त्रितय का मेळक 
अन्तस्तत्त्व हे । इसे इच्छा, ज्ञान और रिया गा सामरस्यात्म स्वभाव भो 

मानते हँ । यह वह अमृत मिचि ओर्लवाँले है. जिससे कल्पवल्ली रूप ल्य 

ध्यान लता का प्रादुर्भाव होता है । विश्वे को प्रतिष्ठा की यह महत्‌ उवर लष 

भूमि है। जब उच्चिचारयिपु शिव होता है, उस समय इसी अन्तस्तत्त्व ध्य कि 

रूपी हृदयसे इ विश्व सम्भूत होता हैं और जंव उच्चारयिषु ४...) 

> जीव होता है; संविदुल्लास प स्व॑र सरणी सम्भूत होती है । स्वर जा 
ह व्यंजने सरणी के उत्पन्न होने के पहेले उसी अन्तस्तत्त्व में विश्रान्ति ९.५73 
१0 रहती है । खास प्रश्वास की प्रक्रिया का उदय भी बाह्म रूप से इसी ४०४४ 


हि i य होता दै से होता है. चित्‌. प्राण परिणता के अनुसारं प्रथमतः « » ०९, 
०१४ ४ वाह्य रूप में प्राण का ही उदय क है। > 

फि ५४ ७१७७-७४ 
| . ख शून्य तत्त्व है। 'ख दक्ष प्रकार का होता है । वे हैं :-- 


“=^ ¦- आत्मा, २. अणु ( जीव ), ३, कुलमूल ( प्राण शक्ति का प्रभ ७9५५0 
१०27“ वस्थान ), ४. त मध्यप्राणवाहिनो ), ५. भूति ( स्वात, द 02 
६. चिति ( परासंवित्‌-चर्यातीतपदात्मिका ) ७. रति (आसक्ति, ८. शक्ति- रश 


> ६-0 - द्रष्टा से उप क्ता ज्ञानुगक्ति, ९. दृश्योपरक्ता क्रियाशक्ति और १०. तद्द- 
(_/०९,८ बर्जित द्रष्टुः शून्य इच्छा शक्ति )। यह सारा परिणाम खसे * 
i श्य्‌ से) निष्पन्न होने कै कारण तत्त्वरूप ही है । इसलिए. यह कथन कि, , ” 


| १ संविद्रूप हृदय शून्य में उच्चिचारयिषु ह लाल ला प्राप्त करता है--मौलिक | व र 
जोर, >. तथ्य ह ।* यह प्रमात्रंश मात्र में विश्वान्ति की स्थि में दा की लिति है सवाल साला 
{ < र करता हुओ'केवलं 'ख' ही वहाँ विराजमान होता है 2220000249) 

क्ल उक्त परिणाम परम्परा के. समानान्तर ही परावाक के विस्तार का अने 


१९ क्रम भी इस प्रसङ्ग में ध्यातव्य है। शिव प्रकाशात्मक होता है। Go 
प का बह जी]. का जीवित तत्त्व विमर्श त । विमर्श को दूसरे शब्दों में राव कहते लं 
हैं। ह का अह राव पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरीरूप 
०: टी से तीन प्रकार का होता ता है। स । स्थूल, सूक्ष्म और पर रूप से उक्त तीनों ९ 
f 


प्रकार के होते हैं । इन ९ भेदों की भित्ति तो परावाक्‌ ही है । इस प्रकार | 
यह दशधा अवभासन उसी विभु का वेभव 030 सबकी विश्वान्ति का 


| ३, म० म० पृ० २४-२५ म २ 
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स्थान है। यह अन्तः विश्वान्ति का एक कमनीय आकलन है । इन भेदों 

के पहले की परावाक्‌ की विश्रान्ति निजानन्दमयी होती ह विश्वान्ति_ निजानन्दमयी होती है और स्वसत्ता 

के सन्दर्भ में ही पुलकित होती है । Tor 
घ्राणोदय--प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता* के अनुसार संवित्‌ स्वुप्रमात्‌- 

संमित आनन्द से बाहर विलक्षण दशाविशेष के रूप में प्रमाणभूत प्राण ` 

रूप में ज्यों ही परिणत हुई, उसी समय आन्तरिकता, बाह्यस्पन्दन में ५९५% ' 

स्फुरित हो उठी । प्राण के उदय की आध्यात्मिक कल्पना या घटना बाह्य- 

विश्रान्ति की भावना का मूल उत्स है। 6 न र 
अपानोदय--इसके बाद ही बाह्य का विकास अनवरत चलता हुआ 

घ्राण से अपान तक पहुँचा । एक तरह से प्राण का अधः प्रवाह ही अपान 

है। प्राण को यदि सूर्य कहें, तो अपान चन्द्र! चन्द्र है। प्राण यदि प्रमाण है 

ततो अपान प्रमेय है प्रमेय है। यह प्रमेयोदय है। आज्ञा और मूलाधार चक्रों के 

अन्तर्गत स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत की सीमा में इस अपान चन्द्र 

को पूरक क्रम से भर कर रोक लेना प्राणायाम प्रक्रिया में कुम्भक व्यापार 

कहलाता है। कहि CT 5७ 
समानोदय--कुम्भक के सध जाने पर साधक का शरीर भार हीन 


हो जाता है । वह 'स्व' से ऊपर. उठकर सार्वात्म्य की संवेदनात्मकता में 
प्रवेश पा जाता है । लगता है कि, सारा प्रमेयरूप जगत्‌ उसकी परम है कि, सारा प्रभेयरूप जगत्‌ उसकी परम्‌ 


भ सकि हो गया है। उसे अब किसी की अपेक्षा नहीं होती, 
रर” बारड । । अन्य निराकाडकाक्ष अवस्था में परमाः टर 
के नन्दसन्दोह लब्धि साधक को होने लंगती है । ८७७० 
7 अब | विकास की गति आगे बढ़ जाती है । उ बीसा य ही समान वाय के 
१७0 ज व्यापार है । समान वायु में जल, पृथ्वी और आकाश पर 
प्रभाव परिलक्षित होता है'। ये अनेक प्रतिभासमान १: A 
Pa से हो जाते हैं। प्राण की सीमा में समा जाते हैं। ग... 


पदार्थ 


व्रि के इस संघट्टात का की.अनुभूति का आधार 'समान' ही होता 276 
< है यह्‌ शरीरादि का पोषक वायु है।* समग्र मेय का स्वीकरण ही समान 
~ 6 प क, { सल ७८० 
का aE 
१ त० |< ` न्हे ०त० ७ पं० 
क 2 अठ्तं १ 59० पेश ११ 
॥ 


जप व्य 
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उदानोदय--समान के बाद उदानवह्लि का उदय होता है। इका स्थान 
हृदय ही है । वह हृदय जो कदली दुल संपुटाकार है । ' जिसके पर्यन्तभाग 

में परमोपादेय पुष्पभाग परिशोभित है। उसी प्रकार सुदान भूमि में साधक 
बाह्य शरीर तत्त्वसमूह का परित्याग कर आभ्यन्तर र्‌ आभ्यन्तर परिस्फुरित आत्मतत्त्व 


का साक्षात्कार करता है । 
सोम, सुर्य और अग्नि का संघट्ट सण, मन तो सर अपान और उदानका ही सं 


है ।* उदान वह्लि के उदय हो जाने पर प्राण अपान का जो संघट्ट 

समग्र मान और मेय का जो ओघ अथवा सामरस्य या प्रवाह अथवा 

सूय, सोम और अग्नि का पारस्परिक सम्मेलनात्मा सौभाग्य वैभव, उससे # 
RS विभूतिमान्‌ योगी भग से. अर्थात सुप र मध्यम मार्ग से अर्थात्‌ सुषुम्णा से ऊध्व प्रवाह प्राप्त 


, करने वाली उदान बल्ल के द्वारा समग्रता का ग्रास कर लता ह। प्राण, i 
धी क छे ७ अंपान-समान जन्धक्षोभ से अब वह विक्षव्ध नहीं होता वर वह विक्षुब्ध नहीं होता वरन्‌ प्राणायाम “9 
डर 


> 4 
“६.३” की. आतिशायिनो दशा का अनुसन्धान करता हुआ वह प्रमात्रेश में समा” 

शायनी इशा 
हित होने का विमर्श कः विम॒शं करता है और महानन्द नामक म हाँच में विः 22 


९ 
२४४ मतकर परा शा का वमव कता कर परा शान्ति का अनुभव करता है। भेद से स्फुरित मि मान 
by मेयादि रूपा उपाधियाँ वहाँ आ ७८०४५३ १७५; 
व्यानोदय दि लि निरसन सि Me ध 
९००९) (यान नामक नी सित जोकर करते स 
“में व्यविकतापूर्वक आनयन के कारण इसे व्यान कहते हैं। क्षिति से कला YN 
पव दी क च्याप (के कारण भी यह व्यान है। माया शक्ति का सागू #६, । 


आवरण 5 पह ध्वस्त हो जाता है। साधक विज्ञानाकलता का | 
__ आकलन कर शुद्ध विद्या के क्षेत्र में प्रबेश का अधिकारी बन जाता है | 
| 


रा 
0 ३७ भू 


और वह सतू की सत्ता से ऊपर उठव सत्‌ की सत्ता से ऊपर उठकर चितु के प आनन्द प्रा 


ज fr 0) करने लगता हे ५७७५० घु (४०० शूरय ७ जप र्य 
9259 EN शून्यातपरभृति व्यानान्तँ,या एता विश्रान्तयः तह वि 


> 
222 निजानन्दो, निरानन्दं; परानन्दो त्रक्षानन्दो, महानदः चिदा- 
के मुन्दुः इति षद्‌ आनन्दभूमयः उपदिष्टः यासा मुके; अनुसन्धाता ``? 
झू य-बिहीनः अन्तर्विश्रान्तिपरमाथुरुपी जैगदामन्दः | 8 
है "क ८» उदयास्दमय-विहीनः अन्तविश्रान्तिपरमाथुरुपो जगदानन्दः | ४ 


। ८5 06 म० मं० १० ४१ पं० २३ का० १९ २. तं० ५।२१-३३ PR 
३. तं० ५२२ १० ३३२ पं० ९; ११-१२ Hi? 


भू, Sw र 
आजची परि MF: RE 
RNA ५३5२० ७. १००? 0 


। छल क 


१६८ तन्त्रसारः A I ह? 
इस प्रकार शन्य से व्यान तक की ये विधान्तियाँ ही “निजानन्द' 
“निरानन्द”, “परानन्द', ब्रह्मानन्द, ` महानन्द ओर चिदानन्द नामक छः 
आनन्द को भूमियाँ हैं। इतका एकमात्र अनुसन्धाता उदयास्त विहीन 
अन्त विज्ञान्तप्रणायंलूप जगदानख ह ॥ // का आता 
शून्य में विश्रान्ति स्वप्रमात्रंश की विश्रान्ति को कहते हैं। शून्य 
विशुदधप्रमातु-पद का मूल विश्वामस्थल है। संविद की और स्वात्म [विद्‌ की और स्वात्म की पल ~ 
सामरस्य भूमि है। इसी पुष्यभूर्मि पर उच्चिचारमिषा होती है। संविद्‌ “ पफ 
प्राण रूप में परिणत होती है और pl परिस्पंद मा लि का ^ 
सृजन करता है | आन्तरिकता पुलकित हो उठती है णामतः (यदित 
बाह्य का Fe हो उठता है। प्राण की प्राणवत्ता का वेशि सविद्‌ ॐ कस रहका 
की सामान्य भूमि से अलग उल्लसित होने लगता है ] पार्थक्य कौ परम्परा ४ 
का प्रादुर्भाव हो जाता है” और भेदवादिता की अनुभूति हो जाती है। को 
सामान्य को इसी प्राथमिक आकलना की उत्स भूमि शून्य है। उसमें (रानट) 
ह 


मैं 


pa 


व्यापार प्रारम्भ हो जाता है। "_ 
XA तीसरी भूमि अपान के उदय की हे । यह दूसरा विशेष सृजन है। 
£¬इसमें पर अर्थात्‌ प्रमेयजन्य आनन्द की नि होती होती हे । इसलिए इसे 
क परानन्द कहते हैं । ति ज हस अर सा अल अत्यधिक 
ही जाता है। उनका अर्थ ग्रहण होने लगता है। विषय ग्रहण 

ही पान हे। र कक 
ल्ला 

पान के अनन्तर जिस मनृस्तोष या निराकांक्षता का अनुभव होता, 
उसी अर्थ में नज समास का “अ' प्रयुक्त है । इस प्रेकार निष्पन्न अपान 
शब्द पृथक्‌ पृथक्‌ विषय ग्रहण करने में होने वाने आनन्दों और उनकी 
निराकांक्षा से होने वाले द्विविधे औनन्दों का प्रतीक हे । यह परानन्द. 

है । यह आप्यायन करता हे । परिणामत: इसे चन्द्र मृतः इसे चन्द्र कहते हें । प्राण यदि | 


सूर्य है, तो अपान सोम हे क्योंकि क्त सं हृदय को परका स से हृदय तक को पूरक क्रम 
से यह आप्यायित किया करता-हे । = 
नाक 
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प्राणायाम में कुम्भुक का क्रम पुरक के बाद आता है। कुम्भक में 
क्षणभर के लिये अनन्त प्रतिभासमान मेयों का अन्योन्य मेलन होता है। 


यहाँ सद्यः समानरूप से समग्र मेयता की स्वीकृति होती है। इस लिये 
इस वायु को समान कहते हैं। इस सद्यः विश्रान्ति से उत्सन्न प्रानन्द 
से भी उत्तम आनन्द को ब्रह्मानन्द कहुते छत है " क्योंकि इसमें आनन्द का 


उपबृईण होता रहता है। 290 (५० msn 


प्राण और अपान के इस समान प्रवाह में श्वास प्रश्‍वासों का सह: 
स्राधिक उच्छलन जीव जगत्‌ को जीवन प्रदान करता रहता है । किन्तु 
"७९ ७ योगी इन श्वास स्पन्दनो को जीत लेता है और उसी समय मध्यम मार्ग 
३७९ „ का अनुयायी बन जाता है । सुपुम्ना का आम्नाय उसे मिल जा उमे मिल जाता है और wa 
; * «धी वह उसी मार्ग से प्राणापान-समान जन्य क्षोभ का क्षय कर ऊध्वंगमन 
०°३० करता है । इस कध्वंगति में उसे प्राण रुप परमा और अपानादि प्रयोगों . . 


९३०° _ क्रेआनन्दों को भी अतिक्रान्त करने वाले क की उपलब्धि होती है । य 
० आनन्द का यह उत्सव उदान वायु के उत्कर्ष का परिणाम है। क॒ध्वंगति-॥ ‘ohn | 
१०८0 न ० गग मनि रह हा प्राण ही उदान है। वह एक चिरन्तून अधिका चमत्कार हे । उसी “५०४१ 
a प्रकाश म प्रवेश प्राप्त कर योगी' महा कत 


प्राप्त ५१.५ 


०? पि | 
कध का पु wo \ ~eptas Y 
१० मेहानन्द में विश्रान्ति प्राप्त कर योगी माता मान और मेयात्मक झट्ट 
कना /सरझस्त उपाधियों की भैदवादिता का भेदन कर उससे ऊपर उठ जाता है। 0५७ ५ 


क वह वह धरा [रा से मायां के महा विस्तार तक की मह॒व्याप्ति में स्वयं aon | 


३४ व्याप्त हो जाता है। उस का | 
है। अध्वा का अशुद्ध आवरण भग्न हो जातां हे । वहाँ योगी जिस आनन्द जल 
का अनुभव करता हैं, उसे चिदानन्द कहते हें । यह व्याप्ति के द्वारा 
संत्र आनयन की प्रक्रिया है मर जा र्‌ त है है। सर्वमय के... १9) भे, 
'बावजूद सर्वोत्तीर्णता के कांरण चिर्न्मय jf सं 
जाता है। ५५५ RR कि 

यह छः आनन्द की भूमियाँ पूज्य गुरुवर्यों द्वारा शतशः उपदिष्ट हैं | इनका 
सतत अनुसन्धान योंगी करता है। यह साधना की उच्च भूमियाँ है । वुस्तुत: 


नका यक न क ग एक मात्र भनुसंधाता तो । वही परप्रमाता है। प्रकाश है । 
प्रकाश का विमर्श काश का निम ह ॥ वहाँ भौतिक विश्व की भाँति उदय और अस्त की 


हर 
प र तन्त्रसार _ ५७ की 


कल्पना नहीं, वृत्तियों की उच्छलता नहीं, पार्थक्य की पृथुलता नहीं, बाह्य 
का ऊहापोह नहीं, वरन्‌ अन्तर का उजांस है, चिदैक्य की परमार्थ सत्ता है cS 


और छटौं आनन्दों का जो आनन्दात्मक विश्व है--उसमें पराविश्वान्ति 
परमानन्द है, उसमें ही आनन्द परम्परा का सर्वातिशायी सर्वविस्फार है । 
तन्त्रालोक और तन्त्रसार के रचयिता महामाहेश्वराचायं आचायं हि 


के पूज्य -गुरुवर्ये की-वाणी का यह वरेण्य बरदान है।' ˆ / 


oor 
iS त्‌ एतासु उच्चार॒भामषु प्रत्येक इच[दिशः सवश वा हि 
विश्राम्य अन्यतू > >“तैहृह- प्राणादिव्यतिस्किपिश्नान्ति-तत्वम ` Se 
० आसादयति । 'तदेव सृष्टि संहारबीजोच्चारंणरहस्यभ्‌ अचु-४ ९ दद, - त 


५४" )संदधत्‌ विकल्प संस्कुखध, आसु च विश्रान्तिषु \ रत्येकं पञ्च 


gf ८ अत्रस्था्बन्ति प्रवेश-तारतम्यात्‌ | ७५१८५ 
I > ळक “00 न 
८645 ७27 उच्चार की इन भूमियों में प्रत्येक दो आदि र या सर्वात्म रूर “” 


"सि विश्राम करके देहं, प्राण आदि के व्यतिरिक्त विश्वान्ति तत्त्व कोरे को प्राप्न 

§ श्रे १० करता हँ। यही सृष्टि और संहार बीजों कें उच्चार का - रहस्य हूं । व्र 
इसका अनुसंधान करते हुए विकल्प का संस्कार्‌ करना चाहिये । इन (५ 
विश्रान्तियों की प्रत्येक की प्रवेश तारतम्व से पाँच अवस्थायें होती हैं। ८ 


के शध 
९०° ` तात्त्विक विश्रान्ति का उच्चंदार्शनिक दृष्ट से बज महत्व है। 
क्षिश्रान्ति की दशा में स्तरीय लय हो जाता है । शून्य से व्यान्‌ दशा की 
के ८7 नितान्त को क्रमश! 'निरानन्द', 'परानुन्द', ब्रह्मानन्द’, महानन्द" 
स्ट चिदानन्द और जगदानन्द कहते हें । ये भूमियाँ प्रथमतः उपदिष्ट हैं । यही कं 
उफ्री प्राण उच्चार भूमियाँ हैं, जहां साधक की परा विश्वान्ति होतीं है। इनमें 2५... 
प्रत्येक में, एक से दूसरी भूमि में अथवा सार्वोत्थि को” उच्चभमिका में 
उक्त छहों के सामरस्य में विश्वान्ति का आनन्द लेते हुए साधक देह, प्राण 
>. > और बुद्धि के अतिरिक्त एक विलक्षण विश्रान्ति तत्त्व की उपठब्धि करता १७९ 
है। वस्तुतः इस दशा को इच्छा, ज्ञान और क्रिया को समत्त्व भुमि कहना नु 
हट चाहिए ।* यह क्रम ही षट्चक्र भेदन का गुप्त रहस्य हो... pay है! 


A अ दूसरा ही क्रम है । /जसे दण्ड से आहत सर्प अपनी । 
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कुण्डली छोड कर दण्ड के समान बन जाता (6 स चात ce rd प्रकार कुष्डलिनी 


शक्ति भी परमेश्वर प्रेरित अथवा गुरु से प्रतिवो 


क या उठती है । इसके जागृत होते ही आनन्द में_विश्रान्ति र 

हे जाती है। कभी अकेले प्राण में कभी प्राणापान में विश्रान्ति ही सकती A 
है। साधक प्राणापान की समते ग ष्याम में--विषुवद्धाम में 
चिमण ण 


2७ 
१७७० प्रवेश कर ,चतुष्किका ( ब्रह्मरन््र भाग में यान मानू. चिन्तामणि ४४१५. 
नामक चतुष्पथ रूप आधार ) के अवलम्वन, धन्य हो उठता है। कभी छः 
भ्रमध्य में विद्यमान विद्याकमल नामक अम्बुज रूप आधार को ग्रहण कर नाते 
वहीं परमानन्द की उपलब्धि करता है। कभी लम्बिका सौध में विश्रान्ति 20% 
प्राप्त कर आनन्दित होता है। कभी इडा, पिंगला और सुषुम्ता के ०१५७० 
७ ९६ सामरस्य से निमित त्रिशूल भूमि पर, अ कर अपने भौतिक अस्तित्व 
ro १क्रा उपबृंहण क्र भेरवो ड मे भा अनुप्रवेश कर जाता है । उक्त सभी परा- 
दा विश्रान्ति के क्षण हे । उच्चारभूमियों के हौ हू इसी भौतिकता की ॥ 
भूमि में शिवता के सामरस्य-सुधासार-सौरभ का परमानन्द | 


0.6 
टॅ सन्दोह सववस्व आराध्य के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता हे । इच्छा, क्रिया 
3) ७ और ज्ञान के समत्व से निष्पन्न भेरवीय भाव प्रकर्ष से रमण करता हुआ११०)' 


की बैन्दवी और 02. की आह्लादमयी आनन्दवादिता में विभोर्‌ हो | 

४ /ऽठता है । समना NS सम्पदा के अमृत से आप्या-&2० , _ 
०७ ०३७९” 

0 यित होता रहता है । ०००५) (क NLA ८, Ged 


उपंयु क्त विश्लेषण सें ट है कि, साधना के धनी वे लोग सचमुच 
६४ धन्य हैं, जिन्हें आनन्दवादिता के सौध के आरोह के लिये उपाय रूप नुर. । 
“छ ४ सोपानुपरम्परा की प्राप्ति हो जाती है। इसका अनुसन्धान कर्ता भी बड़ा रह | 
९१८५, हो महत्त्वपूर्ण है ।' सृष्टिस्थिति और संहार के बीज का रहस्य उन्हें हस्ता- | 
८2९6 मलकवत्‌ ज्ञात हो जाता है । विकास संकोचमयी सृजन संहारात्मकता के eu | 
a की अनुभूति उसे इसी उच्चारण क्रम में 230 
उच्चार की इन चिन्तन भूमियों में विकल्पों 3 "७ 
एल 
५५०० 


२०१ \ इन विशरान्तियों और आनन्द की क्रमशः ५ अवस्थाय होती हैं। यह 
'300क्रॅमिकता प्रवेश के तारतम्य से ही होती हैं। इन सब में विश्वान्ति और 
(ne अनुप्रवेश गुरुवर्य प्रभु की अकारण कृपा से सम्भव है। भाग्यशाली. 
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साधक परमशिव के 'भानुग्रह से अनुगृहीत होता है और तन्मयी भाव की (क त 
vw शू कर सद्यः भेरवीय महाभावरूप परामुक्ति ह हर लेता है।* 


टर Pal) oa 
265 “तत्र प्रागानन्दः पूर्णतोशप्पशाति है तेत उद्धवः वरण निः ०५ 
शरीरतायां रूढेः, ततः ` कम्पः स्त्रबराक्रान्तौ देहतादात्म्य- हि 
०००७ शैथिल्यात , तत निद्रा बहिमु खं््व॑विलयात्‌ | इत्थम्‌ अनात्मनि ऐन? 
स क प 
१ष्%८ आत्मभावे लीने स्वात्मनः सब मय॒त्वात्‌ आत्मनि अनांत्मभावों ५,११५) 
। छत लीयते इति, अर्तो घूणि महाव्याप्त्युंदयात । ता एता प्रशरी«छक। 
“२ अअदादिभूमयः तुर्य्यातीतान्ता: । एता4”भूमयंः त्रिकोणकर्न्द- 
Er रे कद 2 5: 


एवा 
तट हत्तालँध्वकुण्डलिनीचक्रप्रवेशे भ बन्ति ! क्र 
| दळले वहाँ [ मंत्रव्यप्ति के अनुसार उच्वारभूमि में प्रवेश करते समय ] A 


es fi > की 

| २. पू ताके आंशि' प ज कारण प्रागानन्द' | नहह 

| rN उससे आगे उड थतिं होती हे ] क्योंकि निःश अ की रूढि, wT 
| ह [ हो जाती हे], उसके बाद स्वात्म स्वातन्त्रय में अनुः प्रवेश को दशा में 

| 

| 


हत ॥दात्म्य शिथिल हो जाता हे । फेलस्वरूप 'कम्व' होता है। तदनः हाता ह । तदनन्तर or) 
लिन्न ख्य के विलय हा जाने से “निद्रा' आ जाती हे। इस प्रकार 
47 अतीत पदार्थो में [अज्ञान के कारण उदन आत्मभाव के नष्ट हो 


श गने पर्‌ स्वात्म को हूर्वमयता के कारण क का बा होल व या अनात्मभावं विलोन 
| हो जरता,हे । इस महादशा में 'महाव्यापि' का उदय ता हें] इसे उ, 
ह 


धरण’ कहते हैं । ये Ci दर) भूमियाँ तुर्थातीतीन्त हैं और र 
त्रिकोण, कन्द हृदय, तालु और ऊध्व/कुण्डलिनीचक्र मे प्रवेश के समय “१००७ ]/ 
होती हैं। . 
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^ _ परमशिव सर्वकत्व,, सर्वज्ञत्व पूर्णत्व नित्य और संव्यापकत्व 
Ey व की पाँच शक्तियों से शाई न्वित है, जीव कचुकांचित कळेड्धी से ०४९११ 
3०... कीलित होने के कारण किचित्वत्तूत्व,अत्पज्ञत्व और अणव से संचालित र 
१७, हो जाता है । उसकी नित्यता छिन जातो हैं और व्यापकेता विनष्ट हो पट 
| «6, रक) FR है। वह पशु बन जाता है ॥जव गुरुवर्यं की अकारण कृपा से, परा- '?- 
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टर र दा हि 
ओर जाम जये ० शकी 
ऱ्ह ) 
Mg ८० हेग. Ya १७३) क 
ऊ त्पर के परातुमद्‌से,-उसः प्रवृत्ति साधना की दिशा में उन्मुख वावरत होती न 


है, तो सर्वप्रथम उसे प [त्मा की पुणंताका आंशिक संस्पर्श होने लगता व 

है। उस समय साधक की अपूर्णता पावन होने लगती है । उस प्राथमिक 

आनन्द को 'प्रागानन्द' कहते हैं । ए AA ०००) 

४१०". अब तक तो साधक शरीर्‌ को ही आत्मा मानता आया था । अब वह 
कुछ ऊँचाई पर चढ़ने लगता है। सोचता है-यह शरीर मैं नहीं हुँ। इस , 
229 gh द 9७८ ७ 

(८ संस्कृत अनुसंधान-के कारण वह ऊपर उठता है । म्ही व' दशा है । 
| ८5५ दैसमें-निःशरीरता की रूढि हो जाती है । सशरीरता की कुण्ठा से उन्मुक्त पक 


होकर अशरीरता को (कर में वह आरोहण करता. का (क 

॥निश्च॒य.ही €ढि है। ९३१०५८ ae पिका 

॥ 4009 0२ सवात्मुशक्ति का विस्मरण महती विनष्टि* हे । क्रमशः पदे-पदे जाग- 
सी गतिशील होना आक्रान्ति कहलाता हैं। स्वात्मुसत्ता का स्मरण ) । स्वात्मूसत्ता का स्मरण ) "9५१ 
A और उसैकी अविस्मरणीय शैक्तिमत्ता में-बलवत्ता में - प्रवेश! साधक के “११५७ 


“हक जल सपना टूटता है और इस वे मे हो कहलाती बस का में ही देहात्मवादी 


कि "र्जी अम्बार हो गये गया होता है, वह्‌ म जाता है। इस अवस्था में ९,८०७. 
of (“कम्प होता होता है । वृत्तियाँ काँप-काँप उठती ह -इन ऊँचे ब्रिचुरो. के कारण Roses 
Ed इस लिये इस दशा को 'कम्प हे है] है नः अं उन न ६ 


-् Ea ” क 
` इसके बाद बाहरी आकषेण समाप्त होने लगते हैं। व्यक्ति, अन्तमु ख ४५७४५५५५ 
लगता है । बाह्य वृत्तियों से उपराम हो जाता है । परमतत्त्व का 
® मु उसे आनन्‍्दविभार करे देता है। मो कर देता है । और एकं अलौकिक अद्भुत नींद.) 
त जाती है। यही निद्रा है । ९- ध 3१0 - 


od “मु क्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, इस स्थिति में आते: आते खम 
UNS 4०० स्वात्मसत्ता का संकोच विगलित हो जाता है और स्वात्मप्रसार हो जाता क 


है.। अब तक अनांत्म पदार्थों में आत्मभाव का आग्रह थी; बह मिट गया ७७ 0 
और जनतामा ही 'संवे' बन गया । 'स्‌” विसगं और सृष्टि सीत्कार का प्रतीक ० 
टु.” है। 'व नुत उन्मेष का अमृत है। इसमे ज्ञान की गतिशीलता 


+ की प्रतीक 'ऋ' 'अर्‌' गुण बन कर मध्य में समाहित हो, उठी । इन अक्षर स 002. 
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5 
सन्दर्भो के अनुसन्धान से उत्पन्न “स्वरूप सवं' का साक्षात्कार हो जाता है Anes 
और साधक संकुचित 'स्व' से ऊपर उठ कर सर्वंमयता की महानुभति से?” | 


€ ही सार्वासम्य की संविद सत्ता में आरूढ होकर वह घुणंन करता है। इस 


£ धन्य पू हो उठता है । इससे आत्मतत्त्व में अनात्मभाव का विलयन हो क 


५, लिग्रे इस विकसित अवस्था को भु कहते हैं । इसे महाव्याप्ति की 


उद्यावस्था का परिणाम भी कहते हैं| इसमें दश अवस्थाओं की व्युदास 


= 7 जता हे विश्रान्ति की ये ५ अवस्थाये हैं । जाग्रतु, स्वप्न, सुपुप्ति 


। ९ 


और तुर्यातीत रूप वे पाँच आवंस्थायें भी की की धन क्रम की. 
है ।* किन्तु इन्हें क्रमशः प्रागानन्द, करते, उद्धव, और 
म शास्त्रीय भाषा में परिभाषित करते हैं ।* प्रागांनन्दे योगिनी वक्त्र लेप 


का भूतसमावेश, तत्त्वसमावेश ३० प्रकार का, आत्म समावेश म समावेश तीन, प्रकार 
का मन्त्र समविश दश प्रकार का, ओर शक्ति समावेश दो प्रकार का होता 
है। ये भूत, तत्त्व, आत्म, मन्त्रेश और शक्ति समावेश हैं। इन्हें आणव 
समावेश कहते हैं । यही उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान मेद से ५ 
प्रकार का होता है । यह प्रत्येके समावेश जाग्रत्‌ स्वप्नादि भेद से ५ प्रकार 
का होता है। ये सभी साधकों के लिये विशेषतः ध्यातव्य हैं। जाग्रत्‌ 
षिङस्थ, स्वप्न ( द्विसंज्ञ ) पदस्थ और व्याप्ति, रूपस्थ॒ महाव्याप्ति तुर्यं | 
ठ ७0 
रूपातीत प्रचयं, तया तुतत की महाव्या तात को मह्या कहते हे शि यह सि डर 
भाषां भेद से एक पदार्थ के ही. प्रतिपादन की शास्त्रीय शेली है । 


2043 यह सारे के सारे समावेश त्रिकोण और हक के मध्य में 


"अवस्थित हैं या इससे हौँ सम्बन्धित द मके अविनियतजका में अवेश । प्रत्येक यतचक्र में 
रत से विदोष-विशपे भीर के अलौकिक की उपलब्धि होती है। ठीक 


त्रिकोण, उद्भूव-कल्द, कम्प-हुदय, तालु-निद्रा औरं दाता हर पका ऊर्ध्व कुण्डलिनी 
| | को कहते हँ" वास्तव में आणव समावेश ५० प्रकार काहाँ । ५ प्रकार 


|+ ed उसी प्रकार जसे विषय सन्निकर्ष से इन्द्रयजन्य विशिष्ट आनन्द जसे विषय सन्निकर्ष से न्य विशिष्ट आनन्दो की उप- 


लब्धि होती है। आँख से रूप तन्मात्रा का ही ग्रहण संम्भव है। विप्रकषं 
स गर्न्व का नहीं यह संब कुछ संविद्‌ सन्निकर्षं के अनुसन्धान से 
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ह 
साधकों को स्वतः, शास्त्रतः या गुरुदेव के महदनुग्रह से प्राप्त र ॥ भे 


है । यही उच्चार विश्रान्ति का रहस्य है। She) 
५ 
७५१९ 


र त) 

ॐ एवम्‌ उच्चारुविश्रान्तौ यत्‌ परं _स्पन्दुनं गर्लिताशेपुवेद्, गलिताशेपवेद्यं, 
च॒ डन्मिपड़ेयं, यच ' डेन्मिपितवे; तब लिजत्रयम इति उल्टी | 
3 हमः स्वावसरे । परं चात्र लिङ्ग योगिनीहृदयम्‌ [तत्र ९०४ | 

द< मुख्या स्पन्दनरूपता संकोचरिकासात्मतया यामलरूपतोदयेन ७० 
है बेसगुक्रलाविश्रान्तुला भात्‌ प । अप्रकाशः अत्र” अनुः 
बहन रणः = त जाकर ए 
3 इस उच्चार विश्रान्ति में तीन लिङ्ग यथावतर वक्ष्यमाण हैं। प्रथम .», (७०7७ 
x सर्वोत्कृष्ट स्मन्दन गलिताशेषवेद्य, दूसरा उन्मिषद्वेद्य और तीघरा उन्मि- १ 
Xe “हा बित वेद्य स्पन्दन है। यहाँ [ यह ध्यातव्य हे कि] योगिनो हृदय को ही 3" (३) 
शकि कते कहते हैं। इसमें मुख्य स्पन्दनरूपता का क्रम हे। संकोच . 
कासात्मकता के कारण यामलरूपता उदित होती है। विसर्गकला a 
त हक त के लाभ से | संवलित ] हे । यहाँ अनुप्रवेश अप्रकाशरूर हे । ९? bay ° 

22% 0 
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(07 द. उच्चार विश्रान्ति की व्याख्या ऊपर की गयी हुँ इसमें तीन प्रकार के _ >+... 
व्हि लिङ्गो का स्पन्दन होता है । पन माम का तात्पयं अहंपरामशंमय संविद्‌ ९ ५८७५॥) 
विश्वान्ति है। सद केली आइन नो हृ य के इसी अहमात्मक विमर्शन को स्पन्द, हृदय योगिनी- 
हक त सीह वही र अठ आदि शब्दौ से प करते हैं। इस अहमात्मक , , 
सं स्थितियाँ होती स्थिति में बिभाग और 2४2१ 
] 2९ (०४ दय की कल्पना नहीं रहती । अविभाग की अलौकिक अवस्था का 
र कमनीय निदर्शन यह स्पन्दन होता है । उसमें वेद्य की संवेदना नहीं होती । ०५१४ +: | 
सम्पूर्णतया अहमात्मक परामश ही वहाँ होता है। उस अवस्था को शिव wy 
३४” शक्ति की समिरस्य दशा कह सकते हैं। विगलित वेद्यान्तर चितिचर्वण- ॐ ५ 
2 चमत्करतिचारे अहमात्मक विमर्श रूप यह उच्चार-विश्ान्तिसम्भुत-स्पन्दन तरद 
योगियों एवम्‌ साधकों के लिये महत्त्वपूर्ण है। यही प्र-स्पन्दन है । यहाँ यह 


उल्लेख आवश्यक है कि, यह दशा. भो अर दगा नही नहीं है। अनुत्तर हो इन 
तीन अवस्थाओं में स्पन्दित होता है ।* 


१. त० ५११२० पयत य्य जप भस हृदय, 
| उदे आव्यक 7 रहे एवम व्र व न्ट, तुळया) | Be 
| चरा ऊब्यक्न (लद 


DX लानो ] 
६. १ ठ Re द RA चद) yh पी! द 
पी श्रेणी का स्पन्दन, वह दशा है, जिसमें वेद्य वर्ग का उन्मेष ठग ) | 


है व प्रारम्भिक अवस्था में रहता है । इस अनुभूति की परम्परा का श्रो | 
गणेश होता है कि, यह अमुक पदार्थ है--यह अमुक वस्तु है, यह अमुक hr 
स्थान और व्यक्ति है । पार्थक्य की भेदू प्रथा का अंकुरण इस दशा कीन | 
विशिष्टता है । तदनन्तर भेद भूधर भैरव सार्वभौम आयाम में विश्व- 

तना आत्मसात्‌ करने का उपक्रम कर लेता है। समग्र वेद्य वग आव-\,, ८, „, | 
षंण का केन्द्र बन कर सर्वात्मा को आकृष्ट करता रहता है। प 


यही तीन लिङ्ग हैं । लय होने और पुनः आ जाने के कारण अथवा RE 
लीन रहस्य को अवगम कराने के कारण इन स्पन्दनों को लिङ्ग कहते? 
है ।* यह विश्व अविभागत्वेन अवस्थित है मी अन्तःस्थ रहता हुआ 
गम्य है । यह्‌ परा संविदू का व हा जता है। वि ते 
^ उन्मिषित होता है और उसी में लीन हो जाता है। इन तीनों स्पन्दनों को 
क्रमशः अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त और व्यक्तलिङ्ग भी कहते हैं। इनमें सर्वोत्तम Ry 
ड be । यह अहँ पराम॒शंमय नरशक्ति शिवात्मक संवित्स्पन्दनात्मके २ ४ 
योगिनी हृदय नामक किङ्ग है. इस स्पन्दन की दशा में संकोच और 


(२७०४ i Zt ) 
^ विकास की क विसुगंकला म विश्रान्ति होती है । | 
| 


ह, 


रि i 


देह आदि में रहने पर भी परा संवितू-समावेश, दूषित ९९५०१ 
९४ | नृहीं होता वरन्‌ पलो वे एकता इदन्ता से सम्पृक्त Rie मन्त्रवीर्यात्मक | 
wt को जत अहम की प्रतीति से संचलित होता हुआ पुलकित रहता तरिका 
की सद्विद्या कीं यही अनुभूति है । यहाँ इदन्ता\ 5787 
hora सामानाधिकरण्य ही उल्लसित रहता है। शध शद्ध अहँ परामर्श का अभाव . 
Cr है| जातो है। | जाता है। । नैरेरूपता और शक्तिरूपता का यहाँ समन्वय होता है ।0०५७७०४९१ 
हि. लिये इसे परापर व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग कहते हैं। किन्तु इससे भी आगे |. ची 
कर जब पराद्वय शिर्वाह परमं गॉर् हो परामर्श ही. जाता|है और इदन्ता ही 
fi bs प्रधान हो जाती है, तब केवल पु सतत्त्व जड़तासि आच्छादित हो जाता है । 
शीं ऊपर परतत्त्व की परिणामातिशयित दशा और नीचे पु'स्तत्व की जड़ता 
दोनों में मेन्तर का विनियोजन नहीं होता हैं। बेह मध्य दक्षा में ही फलप्रद 
होता है। व्यक्‍तलिद्धो सै सिद्धि i व्यक्तव्थिक्त से सिद्धिका 
हा आन म अव्यक्त सँ- मोक्ष और अभुत्तर, निंविकार पैँरमानन्द---- 


त० ५१९३ 
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Ps 
यही वस्तु स्थिति है । इस विश्लेषण में संकोच विकास का पूरा इतिहास 
प्रतिबिम्बित है । वस्तुतः अहं परामर्शात्मक "स्पन्दन एक ही है। उसकी 


यह त्रेध भेदुवादिता उपचारात्मक है; आनन्दे घारा के है; आनन्दे घारा के उच्छलून का 


उद्भावन है और व असक 04 श्रान्ति की करवट है । oo is 
आ 007 इसमे अ FP 
Pr इसमें अनुप्रवेश अर्थात्‌ की चित्त्राधान्य और विमर्श प्राधान्य- 
संवलित अवयो का आक ग कृपा पर ही निर्भर है। जब भरव- 
क मुद्रा नुप्रवेशात्मक वेक अनुभूति हो जातो है, तो उसके चर्वण 
»८(%७चर्मत्कार की चिदानन्दात्मकता प्रकाश की. सामान्य .परिभोषा से परिः र 
भाषित नहीं होती है । यही अप्रकाश अनुप्रवेंश का तात्पर्य है he उ 
5 व्यनि काळ क हिटर १ 
छह खं सब तवका सवा 
पातर 20 रः विश्रम्य, मेयं परिपूरयेत । 7 
2४ 0,270 पूर्णत विश्राम्यति ळी मेय 2० दम के) | 
की त ea त्क्य. ते =p 
ह ० LR भागमाईवेब स सं पस 
| 32 पाथ वाम्या, ता इमा स्युः (क्रमस स्यः द कत. 
> ह शयेन साकं पढर्पायभुम्य;,। 0) 7. रेष 
न SN 
है व्य MR <6 ॐ 
द्र ्राणादयो व्याननपश्चिमास्त- ७१११-7. (त"५र 


< “ ल्लीनश्व जाग्रत््रभृति-प्रपञ्चः र 
हः ल्छ्रीनथ जाग्रत ति यात KR 


र & [aS ७, च 
ति, अभ्यासनिष्ठोऽत्र तु bes, तप 
200५ न स्वा रळ | 
६ विमशुंचामन्यंचिरेण रहत्‌ । ४ भम ४ 
इत्यान्तरइलोकाः । इति उच्चारणम्‌ ॥ ~> जॅ” 
पहले इच्छारूप स्वात्मबोध परामश? में, फिर प्रमेय में विधान्ति ) छ 
लाभकर मेय को परिपूरित करके, पुणं परतत्त्व की विश्रान्ति दजा में ०, 
माता, मान और मेय का पार्थक्य शीघ्र ही समाप्त करे। ` tag | 


व्यापि में अवस्यान के द्वारा विधान्ति लाभ होने पर प्राण, अपान, 3-0 | 
व्यान, समान, उदान और शुन्य ये छः उच्चार भूमियां होती हैं। इसी रप 


१, a १४६ हि expel 
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१७८ ली 


प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय और/टरर्यातीत रूप समस्त स्पन्दन 
प्रपञ्च भी ज्ञातव्य हे ।* जो साधक सतते अभ्यास में लगा रहता हे, वह 
| ४ सृष्टि, संहार, तिरोधान, अनुग्रहादि भूमियों में निश्चय ही आरोहण का ०”? ' 
* ५000 अधिकारी वन जाता हे। ये सम्बन्धित इलोक हैं । इस प्रकार उच्चारण 
द लोई क्र का आकलन सम्पन्न होता हैः दूत ९४४9० 
पाँचवें आल्विक में अब तक जो विइलेषण किया गया है इन पोको में, इन छपी DR 
^= उन्हीं तथ्यों का पद्यात्मक आकलन है] पहले प्रत्यभिज्ञा की उपक्रम, 
शः ५७ फिर अहंता और इदन्ता का बोधु, फिर इदम्‌ अहम्‌ की अनुमूति, पुन 
h इदन्ता में से उत्तीण अहंता की प्रमे अनुभूति और संसार में रहते हुए 
माता, मान और मेय बुद्धि की पूर्णतः प्रक्षागता-यंह योगी की तत्त्वचिति की ग्री तत्त्व 
विनियोजन प्रक्रिया का ऊर्ध्वारोहण क्रम है। ५०४] 


त इसी प्रकार प्राण आदि पळ्च उच्चार, म यल ( अनुत्तर ) को मिला कर 


up क 
| छु; अकार के होते हैं।* जाग्रत्‌, स्वप्नं, सुषुप्ति और तुर्यातीत रूप 
i ब अबस्थाओं कच भी के प्रपञ्च भी उसी परम को ही परिभाषित करते हैं ।मनिरावान्र्‌ 
त अनुस अनुसन्धान संलग्न अनुसंधाता योगी सृष्टिस्थिति, संहार, तिरोधान हीन 
और अनुग्रह की कलना से होता हे और उस परमतत्त्व का अधि- gp 


गम कर लेता है। यह सारा रहस्यो-द्भावन उसी परमतत्त्व की प्राप्ति 


» 975 प्रक्रिया का प्रतीक है। मुह तक ग्रन्थकार ने UR चिल छण ग विदेलेषण 

RR इ oh re RR लै 

| (22 CS oe | वर्ण 2 ky १0 (0७३ 
® अस्मिन्‌ एव उच्चारे जार स्फुरन्‌ मा गयो स aR परेर 

'बणेः । तस्य सृष्टिसंहार बीजे मुख्य रूपं, त्दुम्यासात परसंवित्ति-/ “र 

7०” ठाभः | तथाहि--कादौ मान्ते स व्के वा अन्तरुच्चारिते मे 

8, * # स्मृते वा मि संवित्स्पन्दुस्पशेंः समयानपेक्षित्वात परिः) 

Per । समयापेक्षिणोऽपि शब्दाः तदथभावका . मनोराज्यादिवत, `` `= 

| ५/4052“अचुचर संवित्स्पर्शात्‌ एकीकृतहत्कण्ीषठो क रे इदुः 

| ज्य 7 पीयत तिव एकीकुर्यात्‌ रह यप्। |? ४५६ १2०७ ३७ 
A, १.० ७ २१९ ९८ हे 


२. तं० ५५४ “टू. 
Pl) SRE Rr a 
| के आह १2 A ग रक कै 
A र रर 


| 
| 
| 
| 


हः 
नक ह 
पंचममाहिकय ९००० ही 
चममाह्विकस्‌ - क १७९ 
सुक्ष्म प्राणात्मा वर्ण च प्रकरण में उसका रहस्य [वर्णित] है 
_इतो उच्चार में स्फुरित अव्यक्तानुकृति प्राय ध्वनिकों वर्ण कहते हैं। 
७० वर्ण के दो मुख्य रूप हें १-_शृष्टि बीज और २-संहार बीज । इनके 
Y Ce ० अग्त्राससे परा संउिद्‌ मैं अनुप्रवेशक्ञा लाम होता है। उदाहरण रूप से “$ 
` 'कासे 'म' तकुक्रेस्यर सहित या स्वरहित ध्नियों के आन्तरिक उच्चार ४९८११” 
कीं संथिति में था उनकी स्मृति देशा मे समानवशिष्टय सवलित संबित 
झक्ति क स्पन्दनका स्पर्श, किसी 'समथ' कों अपेक्षा नहीं करता। [अतएव 
भि उसदशा में वह] परिपूर्ण हे । समयसापेक्ष शब्द मनोराज्य को तृप्त करते 


~ 


हुँ । तथा इच्छित अर्थ के भावक हीते हो हैं । अनुत्तर संवित स्पर्श से 
त एकीकृत हृदय कंठ ओष्ठ आदि स्थानों का “आदि स्थानों का रहस्य-प्राप्त [साधक] द्वादशान्त- 
040 ` इय और हृदय दोनों की एकरूपता का आकलेत करता है। यही वर्ण का 
रहस्पहे। 0 Si CoC कळ 
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बुद्धि और मन की सारी ओत्म- | 
विवक्षा ही प्राणस्पन्द की हेतु बन कर ५ प्रकार के वर्णो की उत्पत्ति करती 
है ।* प्रत्यभिज्ञीदुशन के अनुसार भी प्राणोच्चार में स्फुरित अव्यक्तानु- > 
कृतिमयी ध्वनि को वृणं कहते हैं ।* अनाहत खूप अव्यक्तप्राय नाद, वर्णो- ५१४७८ 
त्पत्ति के हेतु के कारण वर्ण कहलाता है।२: वैखरी [ स्थूल वाणी ] 
Nl मध्यमा से, मध्यमा पश्यन्ती सें और पश्यन्ती परावाक्‌ से निष्यन्दमान (व rh, 
५. ४४१८ तान्य को लिति है । इससे भी सूक्ष्म परमेश्वर के स्वरूप 0८५ 
FT में अनुप्रवेश करने वाली, मयूराण्डरसन्याय के अनुसार उक्त वाक्त्रय-शबंळ्‌ 
स्वभावा परावाक्‌" हैं। परमशिवरूप पर्रैकाश का विमशं ही परावाकेए "00 
है। इसे नाद भी कहते हैं क्योंकि समस्त विश्व की प्राणफला के रू णकला के रूप में 
-/००८८४०?- यही_परिस्फुरित होती है। नदति क्रिया का यहो भाव है।* नाद 
वी ही ध्वनि हैं। यह अव्यक्त पर-तत्त्व को अनुकृति के समान ही भासित “१००० 
ए नाद वस्तुतः वर्णं है। वर्ण डब्द्राशिरूप परम भैरव के 
हक हैं । यद्यपि वर्ण ५ प्रकार के [ पल मन्त्रेसिद्ध, मेलापकसिद्ध, 
"0 शावतसिद्ध और शाम्भेवसिंद्ध ] होते हैं ।` किन्तु इनका मुख्यरूप सृष्टिबीज 
~` रीन वहा | द कण प 
बै १ जकः ६१० Ya 
२. तं० ५।१३१-१३२ ३. त० ६२१६ के 
४. म० मं० ५० ५. तं० ३११३ र मं७ YF ११२७७: | 
पूज्‌? ना ० शो 
९ = प्र ७) नए” चांद > ऽ ध्वनि 
JMS NF Mi vnknow™ NRE 9 


-ल रि 


७? 
Pa Fe 
१८० 2% तन्त्रसारः ९, ५८० 


सृष्टि और हार बीज से तात्पर्य वर्ण की उस, हिला से है, 

जिसके द्वारा डा ख [ विकास ] और विश्रान्ति सुख [ संकोच ] की 
उपलब्धि होती है । निस्तरङ्ग महोदधि की तरह शान्त पूर्णप्रकाश संकोच 
रब और विकास से रहित होता है । किन्तु वही महोदधि जब उत्ताल तरङ्गोंकी 
१७१५ अपनी महीच्छलता से, बलवती वृंहित लेलिहान लहरों से लहराने लगता 
है, तो उसका रूप ही बदल जाता है। इसी प्रकार परप्रकाश की विमर्श- 

क मयी मधुस्रवा मङ्गल महोमियों की स्पन्दनशीलता का परमानन्द सन्दोह Ee 

के ९४. संवलिते महाप्रवाह जब सृष्टि के रूप में उच्छलित होता होता हुआ बह निकलता ठो“ 

76 है तब भेद प्रथा का प्रौढ़ पार्थक्य भव्यतया भासमान हो जाता है। यह 


~, परमेश्वर की स्वातंन्य शक्ति का ०7८ ह. हठ हर 
विपुल विस्फार और शश्चत्‌ सुनियोजित [ संविद्‌ उत्पादक ] “१५ 
का 7 संहार दोनों का बीज उसी महाप्रकाश में विचन है। शास्त्र की भाषा ०५ RAE) 
490 में मातृका शक्ति के माध्यम से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। ००५ 
अ' अनुत्तर Ms sr इ' परमशिव की विमश॑मयी इच्छा, और 'उ 
का विसगत्मिक उन्मेष है। बहू तना ब ग मह ताना वर्ण कक हैं। यहो मूल 
bo हृस्व स्वर दीर्घ होकर क्रमशः आनन्द, ईडित प्रतीक बन कर हि है 
१ २, विसगंबीज के विस्फार के प्रतीक बनते हैं । अन्य स्वरे और व्यंजन वर्ण छ 
ज्म समुदाय मातृका रूप में इन्ही तीनों के विशेषतः व्यक्त विस्फुरण वण 
हैं। इन शत पा मल भी वि संकोच नाद और होता है । विन्दु से वाक्रूप 
बाह्यविलास र्ती आदि छाती मे विलसति होता है। 20 और 
लट संहार [ विकास और संकोच ] का यह क्रम परमेश्वर के स्वातन्त्रय का ही ५5 
चमत्कार है । दोनों बीजरूप से वही हैं। इतमें कोई अन्तर नहीं है। बस पट 
Ek त्यभिज्ञा का उदय ही हिल है। उक्त ऊहापोह और तत्त्वानुसन्धान 2: 
“सतत आवश्यक है । (अभ्यास से आुनिवायंत परसुदित्त काँ स्‌ ५. 
| न पट 
| 490. नील त आदि में नीलत्व और पीतत्व की अनुभूति और ४7 है 
उन पदार्थों से उत्पन्न ह और दुःख बाह्यविश्व के अपरिहार्य डे $ / 0“ 
कार्य हैँ । इनमें होन उपा [ 


५; 


पंचभमाह्निकण्‌ १८१ RR) 


इसके द्वारा साधक के विकल्पों का संस्कार होता है, विश्वविषयक भेद 
वृत्तियों का क्षय हो जाता है तथा परमानन्द सामरस्य का आस्वाद सुल्म ८ ती फि 
हो जाता है । 03 ले न” 


क' से लेकर 'म' तक स्पर्श वर्ण हैं।* ये कवर्गं, चवर्गं, टवर्ग, तवगं | 
और पवर्ग रूप ५ वर्णक्रमों में २५ है। इनके दो स्वरूप है। १-स्वर के साथ 65 | 


और २-स्वर से ह स ल ता जिस समय (णः समय (प्राणवाय से प्रेरित होकर इनका) 
“उच्चारण करते हथ हदि द्वारा इनका स्मरण होता हैर इन दोनों | 
न दशाओं में इस बात की आकाङ्क्षा नहे , इतका अर्थ कया है ! 
>. हौँ, संवित्‌ में स्पन्दन का स्पर्श वहाँ पूणे ही रहता है। विना संवित्स्पन्दन we 
9007 सेल हा बज मल जा न प्राणवाय द्वारा इनका वन डार ना न वृद्धि हारा इनका स्मरण हो झनक 
| सकता वाहे । दोनों अवस्थाओ में ष्ट स्पूं है। अतएव ये पूर्ण वर्ण स 
हैँ जब वर्ण उच्चरित हो जाते हैं। उनके परस्पर विनियोग से शब्दों की «< «५ 


निष्पत्ति हो जाती है और आप्त पुरुषों द्वारा अभिधेयार्थ का निर्धारण हो ह) 
जाता है। 


तब उन सभी शब्दों का उन-उन विशिष्ट अथो का बोध मनोगत बसता 


के अनुसार ही होता है। परिणामतः शब्दों के अर्थ समय-सापेक्ष और अपूर्ण ट्क 
विवरण देने वाले हो जाते हें । यह मृनोराज्य का शुंब्द्गत प्रभाव है । hy 
कहने से उसका लघुवृ rl उसका मूले [ पेंदा ] और उसका 
४१०” आन्तर अ्रकाश का भौन होता ही है, यद्यपि वे स्वयं अपने शब्दार्थ से 
\/ 8००९ अनभि्ञ ही हैं। ता tun 


विचारक जब इन सापेक्ष पार्थुक्यों का अनुसन्धान करता है और 
Ee १ इनके अन्तराल में प्रवेश करते हुए र संवित्‌ का स्पर्श करता है, उस ४५०. , 
I EN) समय उच्चारण के सभी स्थानं मानो एक जाते हैं और हृदय, = vA RAN 
ओष्ठ सब एक साथ एक साथ ही 'अ' का आत्मत्व प्राप्त कर ९ “अ का आत्मत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था २१९0 
में पूर्व वणित द्वादशान्तो का, विमदा स्पन्द रूप हृदय स्पन्द रूप हृदय का समभाव उपस्थित 
हो जाता है । प्राणपर्व में, संवितक्रमु में और वाक भमि तीनों में यह वर्ण- 
00” रहस्य प्रस्फुटित होता है । यही वर्ण सम्वन्धी विचार का क्रम है । wed 


रा 


१. तं० ४।१८२-१८३, ५।१२५-१२६ 
२. कादयो मावसानाः स्पर्शधा:, सि० कौ० 


कण 3) 
डी ) 
स र a 


१८२ ~ ज IA Se 
yr 
अन्तः डा सञ्ुद्भृंतं सितपीताद्यान्तरं बणंम्‌ . 


उङ्काव्यमानं संबिदमँ अनुभात्रयति इति केचित्‌ +भ) "हट? 
कट, वाच्यविरहेण, संबित्‌--स्पन्दादिन्द्रकंगतिनिरोधाभ्याम्‌ । माटी. १, के 
अ 


“यस्य तु समसंप्रवेशात्‌ पूण et ॥ 0८7७७ 
हु" इति आन्तरश्लोक |, ति वूर्णविधि । करणं तु मुद्रा ७० ` 
प्रकाशने वक्ष्याम 4252१ a Cee NN 


RA विकल्पः “रे हाव इ पणः 
NT) ST युपायात्‌ संस्कारं व्रजति स इपायोऽत्र बहुधा ४४४) 
धियि प्र 


देहे तदु दि वा क क 
स निर्णीतो नेषां प्रफलविध सषि द हि भिदी ॥ हा 
2८-7१ रबि ससिदहन, स/उ उस्सेंड एहु सबीरु 0 ०७० 


की ति 
७ 5४४: ८ इहि अच्छन्तउ परमपउ, पावइ अबिरे वीक आ 


छा.-[स्वोपज्ञ]-श्युण्वःतु, रविंशशिदहुदा: ] एष तु उत्सव एव सवीराः। er 0 3 

Bi ए ओख्छादिते परमपदे प्रप्जियाद्‌ पिष मो वीरः. ४ 
भिनवगुंाचायैविरचिते तन्त्रसारे आणव प्रकाशनं ? ~“ bh 

३ CN ११०" “नाम पञ्चममाह्लिकम्‌ ॥ १20 


५ र ९७८१ अन्तः स्फुरणशील विमश के पश्चात्‌ उत्पन्न श्वेत पोत अ।दि आन्त 


उद्भाव्यमान वर्ण, संविद्‌ अनुभूति की प्रेरणा देता हे --वर्ण xh 
यह कुछ लोगों का बिच्चार ह os र Ci A न 


| बाच्य के विरहू के कारण संहि 
| वितृ स्पन्द जन्य चन्द्र और सुर्य, सम्-न्घी, १४०८ ५ 
(के गति और निरोध के फल स्वरूप समसंवितू में अनुप्रवेश हो वाता हे। यह ह: 
पूर्ण चिदृबीज रूप पिण्ड वर्णको विधिका रह्स्य हे ॥ ये अन्तर हि 
इलोक हैं। यह वर्ण को बिधि है। करण ८ क॥|वर्णन मुद्रा प्रताश के.” र 


सब्बर्भ में होगा । wey मग se हकक ry 
विकल्प किसी का भी हो वह पुर्ण नहीं हे । उपीप करने से बिकल्प 0२0 रज 
संस्कृत हो जाते हैं । प्रत्यभिज्ञाशास्त्र में अनन्त उपायों पर प्रकाश डाला (१०°? 


ses कू रघ) "७ RPE 
०१ En छ 00 Er चे) 


X x भ्‌ 


a ५ 
८ लिदल्लीज पिण्ड वशी निधी, = २४७ ७ डक 
स्विदबीज़ रव ॥ स्ह 
६ एल हे$, by wih or 
पंचममाङ्लिकुमु, ७.” ५०८०८ ( नाले 
गया हे। बुद्धि, प्राण और देह और इसके अतिरिक्त बाहर भो आणब > 
>>>) रूप से वह निर्णीत हे, चरम परम फल प्रदान करने में सहायक हे, इसमें 
हि कक हे क्क्लक हू कण क्रेज क 
sre सूर्य, सोम और अनल रूप प्रमाताओं सुनो, यह संदिद्‌ विम का | 


we स हे च्छद हे 
७ का उत्सव है । इससे परमपद आच्छादित हं। वीर भाव es लेप 


a a 
05 इसे,ठुरत प्राप्त करे |, ६22” gu २५४००५ त 
आग No ef „अन्तः स्फुरित विमर्श से तात्पयं “मैं कोई अलौकिक प्रमाता हूँ” र भेत 
i I न की ज्ञानात्मक परामशं से है। इसके बाद भी आँखे की खिड़कियों प जञा 


हें ४ “2 बनाको 7 नम कुम्मादि छो 
७०० करती हैं । अन्य इन्द्रिय गवाक्षों से भी अनन्त कृल्पितूरस्तम्भ इमा 
. ग्राह्म-्ग्राह्म संवित्ति का उद्भावन होता है। अवोच्छन्न और न त 


टे बैठकर ` पार्थक्युप्र थापर्यवेक्षण-प्रगलभ पराम्बा रूपमाधुरी का पान कर) 


“दु मनन 
७८, ~ 
45 रोका 


Ee और पीत स्मृति संवित्कम का ही असार न| विश्व का पृथक रूप से के ख्पसे 
। 00 क इदन्तामग दर्शन और प्रत्यभिज्ञा के बाद विराट स्वात्म दर्शन, दोनों स्थितियों 
| oe आदि को आत्मसात्‌ कर अवस्थित होती हे । वह स्मृति ही आन्तर बोधरूप 
| “3 परकाशुविमशंसंविद्‌ का शाश्वत उद्भावन करती है ।,०)०० ब्ला र 
|, प्राणात्मक उच्चार, और बुद्धि द्वारा स्मृति के समय वाच्यार्थ का 
| आकलन नहीं होता) हीं संविद समुद्र में स्पन्द-ऊमयों की रमणीयता तो 


ति 
9४८ 


2“ ieee ‘a 
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स 
१८४ ष्र तन्त्रसारः 


उल्लसित होती ही रहती है। इस अवस्था में साधक हक नर र 
सोर्माल्मक गतिशीलता और उनके निरोध के द्वारा समता में प्रवेश प्राप्त ० संमती 


६५०५ ' 
2०० की 
is 
विस्तारपूवंक नहीं लिखी गयी है नट ध्यान और वर्ण की म 


अ जायेगा RR य Re "ज्य $ छ 
RR विकल्पों का संस्कार पूर्णता प्राप्ति के लिए आवईयक होता है । इनके 0 
$ शेफ उपाय भी अनेक हैं बुद्धि प्राण और देहू रूप पुर्यष्टक और बाह्य विस्फार / 


इतना 
हू इतना विश्छेपण करने के उपरान्त ग्रन्थकार इस आह्निक का उप- ५, 


११० परक्षत्य 


र रहे हैं। श्रुति के अनुसार यह विश्व अग्नसोमात्मक है। पर ki 
2) ७५. 


-ईस्‌ शास्त्र के अनुसार पैसोमात्मक FT शक्तियों 
॥  सूर्येसोमात्मक है। सूर्य, सोम और अग्नि की शक्तियों „ 0 
५, का समुल्लास ही सर्वत्र उल्लसित'है । चाहे वह संवित्‌ क्रम हो, ग्राणपव ५ 


ही अथवा वाङ्मय थिम क यवत - 
a । अथवा वाङमय मये विमर्श हो, सावंत्रिक सि रूपी उत्सव “०० 


९ स्वातन्त्र्य शक्ति द्वारा रै 
re रा शश्वत आयोजित 25. ऋण ठेट, pout 
i LK, है ।* मरति, ॥ eu 


श्री. 


क यं वि ° र्य 
हि माहेइ०राचायं लग चायं विरचित तन्त्रसार के णब 0१५ 


नॉमक पं "वि 2 
मक पंचम अधिक नोरुकोर'विवेक माष्य सम्पूर्ण । ०४ शत 
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पष्ठ माहकस्‌ 
५ [ कालाध्वप्रकाशनम्‌ ] 
न क्छ च्य नाला निध्यिः 
द्वा agar 
» ` से एव स्थानुप्रकहपनशब्देन उक्तः । तत्र त्रिधा स्थानम्‌- 


आँ ०४ नेब कालः । शुच परमेश्वर एव अन्तर्भीति । तर्नं च ते 
= देवस्य काली नाम शक्तिः | भेदेन तु तदाभासनं क्रमाक्रमयो; कराते 
आणइत्तिः । मु Mis (आएन) 
वहो स्थान प्रकल्पन शब्द से उक्त हे। स्थान तीन प्रकार का होता 
है । १. प्राणवायु, २. शरीर और ३. बाह्य | विस्तार । इस [ सन्दर्भ ] 
में प्राणविधि-सभी कहे जानेवाडे अध्वा प्राण में स्थित आकलित होते 4,९४१” 
हैं। अध्वा की क्रमाक्रम कलना हो काल है। काल हु रक में हो अन्त: 
प्रकाशित होता हे । उसका भासन परमेश्वर से काली नामक शक्ति है। 
re भेद से उसका भारत, क्रम अङ्ग [ रूप में ] प्राणवृत्ति हे । र 
मा ५) इस प्रकरण में अथ शब्द का प्रयोग अधिकार का द्योतक है हे यहाँ से 
"५ _ बारहवें आह्निक पर्यन्त स्थान-प्रकल्पन सम्बन्धित विषय वणित हैं । उसके 
१७ १७८०५ बाद भी विभिन्न बाह्य विधि से सम्बन्धित विषयों का ही वर्णन है। Ty 
समावेश के प्रकृत-वर्णन प्रसङ्ग में यहाँ आणव समावेश का विष च्छ 
चल रहा है। इसमें उच्चार [ करण | ध्यान और वर्ण का वर्णन पंचम 
आह्लिक तकर हो चुका है। इसके वा आह्निक में स्थान-प्रकल्पन 
शब्द के द्वारा आणव समावेश का बाह्यविधान कहा गया है। यह बाह्य ७५१०१ 
उपाय है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना सी क नहीं होगा कि, उपायों के ० 
Sr उपेय में भेद तो होता है, कारण के भेद से कार्य के भेद दीख पड़ते 


म ल्या न 


री 8 


हि ~ 
ONE 


०... मन नि नि 


१८६ ल्& 

हैं किन्तु परतत्व की कवक चार, करण, ध्यान, वर्ण और यह स्थानः 

प्रकल्पन आदि उपाय भेद वैचित्ये के जनक नुह होते । नी सिड 
7003 2 


के समान रूप से दर \ bo 370 पनछ 
ad हृ NY शि 
on ज्यान : प्र ब्द के दो खण्ड हैं । स्थान प्रकल्पन । स्थान 
का ही प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन होता है उह सम्बन्ध षष्ठी [है । यह कर्म 
से सम्बद्ध है। कक को ही कल्पित कर परतत्त्व में प्रवेश प्राप्त करते हैं । 
स्थान तीन दृष्टियों से कल्पित हैं। १. प्राणवायु, २. शरीर और ३. बाह्य 
बिस्फुरित विश्च ! यह सब संविद्‌ विस्तार की रूप रेखा है। सिदार) 


| oi ण प प्राणे परिणता' । प्राणरूप में संवित्‌ सर्वप्रथम प्रकट 
| हुई प्राण के वचार करते समय हमे उसका पचात्मकता पर उसकी पंचात्मकता पर #7 


ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। वह प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान. 

`£ भेद से ५ प्रकार का होता है। ॥ > अ 3 कै । 

| on सामान्य स्पन्दन को प्राण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 
| 2 १--प्रमाता और २--प्रमेय । प्रमातृगत अध्वा तीन प्रकार का होता है - 
| ह १. पद, २. मन्त्र और ३, वर्ण । इसी प्रकार प्रमेयगत अध्वा भी तीन 
, (४ प्रकार का होता है। १. पुर, २. तत्त्व और ३. कला | यह सभी छः 


प्रकार के भ्या सामान्य स्पन्दनात्मा प्राण में कल्पित हैं तथा पूर्णतया. 
प्रतिष्ठित हैं। ह्य 
० नबी RC मनस 
| है. अध्वा के प्रकरण में संविदू_विस्फार का आकलन दो प्रकार से किया 


le ८5” जाता है। १. क्रम प्रकार और २. अक्रम प्रकार । समस्त भावुराशि परि- 
| च्छिन्न और अपरिच्छिन्न रूप में साधक के समक्ष उपस्थित है। जहाँ 

कार्य और कारण का पार्थक्य अनुभूत होता है--वहाँ 'क्रम' का चमत्कार 
| 5४०“ स्वतः आकलित हो जाता है | चित्र के दशन के अवसर पर रङ्भों की 


/ 
Aa 


| रंजकता में एकल चित्रात्मक बोध अक्रम रूप से होता है। द्वेतवादिसम्मत कि 
| अध्वा वनमा: है और ज्ञानियों के लिए अक्रेमरूप से ही संवित्तखात्मक ५५४७ 
सर्वाध्वावभास ता है। का म पया क्र 


निष्कर्ष रूप से यह कहू क है कि, क्रम और अक्रम की यह कलना द्वत्वारो 
१. ३० 9० १० १३-१०३ a छर 


२, तं० आ० ६-५, पु० 9० वि० पृ २ इलोक १५-१३ Re 
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पष्ठपमूत्तिकस ८ 

छ sa 

ही काल है।. यह काल सनातन भाव से परमेश्वर में अवस्थित है। परम 
प्रकाश संवित्‌ का 'काल' रूप शक्ति से यह शाश्‍वत संयोग परम रमणीय ५५०८५१० 
है। इस प्रमातृप्रमेयात्मक विश्व के आकलन की शक्ति को काली कहते THU 

हैं । क्रमाक्रमविभासमान काळ रूप देवतात्मा की पराशक्ति ही काली शक्ति 


शः \ 5A है। इस प्रकार के अवगम से क्रमाक्रमातीत संवित्ततत्व में भेद वुद्धि का 


` हर 


कर्मा 
हि 


NR हैँ कि हले संवितु प्राण्य में ही स्फुरित संवित मे 
रै प्र कहते हुँ कि, पहले संवित्‌ प्राणरूप में ही स्फु: 
जा >> 
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का विगलन भी, हो जाता हैक कि प्रमातृप्रमेयात्मक स स्वेच्छावभासित त्त 
जगत्‌ के कर्लेन का साम शक्ति का ही महाप्रभाव है । परमेश्वर ७४७१ 
संविद्‌ में तो वस्तुतः कोई क्रम या अक्रम का प्रशन ही नहीं उठता । वही' 

संविद्‌ जो अपने अन्तर में क्रमाक्रमविभाग रूप से सर्वत्र व्याप्त है; बाह्य 

रूप से क्रम और अक्रम का प्रस्फुरण करती है । उसमें एक अद्भूत स्पन्दन कं 


होता है और इसी प्ररोहावभास में कारण' संवितु भ्य नी कहलाती है। 
। ` वास्तवे ¬, ५, 
माभास में भेदावभास निहित है ।' एक ह्व की ही विद्यमानता में ७, es 


- भेद का अस्तित्व ही नहीं । वहाँ तो एकत्त्व का ही अनुदर्शन अमृत 
की वर्षा करता है किन्तु अनेकत्व के अनुदर्शन में क्रम का व्यतिक्रम 
सार्वात्म्येन विद्यमान है। उदाहरण के लिए हम आग को ले सकते हैं। 
आग को आग में डाल दींजए और देखिये कहीं फंफोले पड़ रहे हैं? नहीं 
न ! ठोक है। किन्तु आग में इन्धन डाडिए, अपनी अंगुलियाँ तपाइये और ४ 
परिणाम देखिये इसीलिए निष्कर्ष रूप से यह सिद्धान्त | निवृत कि, > 


५ मगर ME 
द Rd वसत ह ह र है ह आ 
_““र संविदेव हि प्रमेयोभ्यो विभक्त रूपं गृह्ाति) अतएव च 
` »अवच्छेद्योगात्‌ वेद्यतां यान्ती नभ कत? ,वातःत्यात ०00 
स्त्रीकारौत्सक्येन निपतन्तो क्रियाप्रंथाना गनर से 
स्वभार्वी [लभी ल्य देहं यतः पूरयति', न्‌. न १ 


इबाभाति । ` 2९६ 9 ८ ARN त्रान 
ती “योहि संविद्‌ ही विभिन्न प्रमेयों से विभक्त रूप ग्रहण | करतो है। नेस 

१. प्राबूसंचित्‌ प्राणे पारणता तं० ६।१२ 

२५ स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण ३. तं आ० ६।९ body 


४. औत्युक्यं--बहिर्मुंबी मावः “. त०६११ ६. तं ६१४. देहे 


ee | 
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के 
AR २३४ 
१८८ $ रद तन्त्रसार: ही दु 
है ए अवच्छेद योग से द्या द्र करती हुई आकाश [ रूप से |» [00 


हा तट 


र. भासित होती हे] । इसके बाद स्वातरूय गक्ति से मेय ( समुदाय अ ही | 
जे ही के मौसुक्य के कारण निपतित होकर क्रिया प्रधान प्राणनावृत्ति 25 ०९, 
श्र 


व से । छः 
००१८ [ घारण कर लेती है ] जोवन के लक्षण बालो [ यह ] पाँच रूपों से / ०0२६ 
मर को प्रित करती है। इसी के फलस्वरूप देह" चेतन को तरह ; कर 
अवभासित होता है। ७० 6 नका ye? 
संविद्‌ परमेश्वर महती प्रकाशात्मर्क पा ग है । यह शुद्ध स्वातन्त्र्य व्य 
ल रूपा है। इसकी अनुभूति है--अहमेव सर्वमु” सवंमू' में ही सब हूँ !" "5 
१५१४४ /वेश्वात्म्य प्रथा की अनुभूति के विस्फार में “एक प्रकार का प्रकाशविम- ढ़ 
क हार्दिक चमत्कार उत्पन्न होता है। इस दशा के पूर्व संकोचुरूपी १ संकोचुरूपी कल 0०0०४ | 
, - कीशङ्का से कू ड न प्रकाश रूपा होती है हि सक 5 
5% अपनो स्नातक में कारणं अहम्‌ की विशुद्ध मूल अवस्था से टूर 
६ “सब” की सर्वात्मकता को ग्रहण कर लेती है । इस अवस्था में अनन्तानरन्त , र 
म रं वह मानो विभक्त जान पड़ने लगती ह वती ने है । पदार्थ-| डू | 
sited हैं। विशेषता व्यवच्छेदक' / (७५८८ 
होती है। पार्थक्य में विशेषता रहती ही है। इस प्रकार प्रमेय-प्रमेय में ' ०८2 
आर हिनत म के कारण वह जहाँ मूळ रूप में बिशुद्ध अहमात्मक अबका कर्त” 


के कवेदय रूप है विराजमान थो, अब वेद्या को प्राप्त कर्‌ लेती है । वेद्यता को /७८५१०७०-_ 

थमे पाचभौतिक अवस्थां असर । यह ण _गुण वाला प्रथम तत्त्व ०५६-४३५५ 
| हल जिसके परिवेश में समग्र स्फुरिते है। इसमें अव्यक्त अवेद्य ८... ५००० 
ज का भी वेशिष्टय है और व्यक्त भी यह है। संविद्‌ को स्वातन्त्र्य शक्ति की 
र का यह मौलिक अंकुरित भासमान उन्मेष है । अब जब वेद्यता को संविद्‌ थि 


ने स्वीकार ही कर लिया, तो बहिर्मुखता का आगे का रास्ता भी साफ हो Ri 
गया । कुतूहल की परम्परा बढ़ चली, सृष्टि का रथचक्र चल पड़ा। इस इई 
गति को शास्त्र की भाषा में मेय में निपार्त कहते हैं । संवित्‌-का ग 


23 क्षेत्र में निपतन किन्तु सृष्टि के 2 ! कितना पी. a 
४०.८४ मैं' विश्व से ( विश्वरूपी मेय॑ से हेर्ने विमर्श है। Ls 
हा . मठ म० १९ डप SSN 


२. संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपमार्थकम्‌ | तन्मेयमात्मन: प्रं इथ विविक्तं ९? 
भाते नम: ॥ तं० ६।९, 


4000 EN 
$ 9७३2 ४०९५८ कल 
७४ न षष्ठमाह्लिकस्‌ /” १८९ 
यहाँ आकर संविद्‌, क्रिया प्रधान हो है। स्पन्द की विभिन्न 


सूक्ष्म दशाओं कक है ई, शुद्ध अध नि उपरान्त, अशुद्ध अध्वा के 
९ काल गदर में प्रवेश करती हुई, चिदानन्दएषणा के सन्दर्भो को उज्जुम्भित मेम 
र 458 करती हुई, क्रिया के प्राधान्य का अद्भीकार' कुने वाली संवित्‌, प्राणना! 
“2, व्यापार प्रवण बन कर जीव के जीवन को त कर देती है । प्राण, 
0५) जीव और जीवन-निमिति, संवित्‌ शक्ति के स्वातन्त्र्य ही चमत्कार हैं | 


(0004 ˆ “ यह शक्ति पाँच रूपों से शंरीर को पूरित करती है । १--उच्छवास निश्चास 
प्रवत्तेक प्राण रूप से, २--हान और उपादान में उपयोगी व्यान रूप से, 
gem IS IER Us 


3७१7-३ शरीर संपोषक समज रूप से, ४--धातु के उन्नायक उदान रूप से 
“9२% और ५--विष्ठा और मूत्र आदि मलों के विसर्जक अपान रूप से उसका 


ह mht शाश्वत प्रचलित है । सधारण बि कोश आपाततः ठेव की द्वि के लोग आपाततः देह को ही Dy ०७८ 
०० क लिये चेतन मानने-लगते हे) ये प्रळयाकल श्रेणी के पुरुष हैं। इनका ५५०७५०० 
पण ८०१ कोण नितान्त द 0“ वस्तुतः शरीर पंञ्चमहाभूतात्मक. एक पिण्ड है 


समें पाँच रूपों मै प्राणना व्यापार करने वाली संवितु शक्ति का ही ५? 
७ i है। यही प्राणना वृत्ति-स्पन्द; स्फुरण, विश्रान्ति, जीव, हृदय, 


९: x प्रतिभा आदि गाब्दी से व्यपदिष्ट हू । पदिष्ट हे) टर क 00. 


पै “मतमै कियत कालाध्वा अ न) 

८,6 ये चिञ्यूषो देशाध्वा,* तत्र वण-मन्त्र-पदाध्वनः कालाध्वनि + 
* स्थितिः पर-सक्ष्म-स्थूलरूपत्वात्‌ । देशाध्वस्थितिस्तु तत्तवपुर-,, ८70 
३२) कलात्मना इंतिभूविष्येति स्वावसरे ।सेत्र यदि देहे सवाद्य. ८४7 


गी आ ओत॑प्रोतरूपः प्रार्णः, तथापि प्रस्फुटसंवेद्य प्रयत्नः 
रस्ट असौ' हृदयात्‌ प्रभाति इति, तत एव अंयेम्‌ निरूपणीयः ५: "४०३ 
ESE क्रिया शक्ति में प्रातृय भाग में [ पहले ] कालाध्वा हे। [बाद म ) 


पतन्‌ समुच्चरत्वैन प्रीणस्पन्दोरमिसंज्ञितः ॥ तं० ६११ 
२७ २ चैतन्य विष्ट: काय तं० ६१६ 4 
क 4 विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनइ्याति, प्रत्य. 
८ यि रड संज्ञाऽस्ति । 


st ३, तं० ६।१२ 


४. ई० प्र २।१।५ 


१९० तन्त्रसारः | 


उत्तर भाग में मूत्तिब्नेचित्यरूप देशाध्वा हे। वणं, मन्त्र, और पद अध्वा |; 
को स्थिति कालाध्वा में ही है। कारण [ वे ] पर, सूक्ष्म और स्थूल | 
रूप हो हैं। देशाध्वा को स्थिति तस्व, पुर और कलारूप हे । आगामी | 


७» अवसर पर! यह व्याख्येय हे ] । यद्यपि शरोर में बाहर और भीतर \ 
° 


समान रू से प्राण ओतप्रोत हे, हि ह र ओ वह हृदय से ही विशेषतः 
| प से संवेदनशील प्रयत्न वाला हे। इसका निरूपण होना. (= 
| Eo ॥ बा जो, RR ल्क क 
| क्रिया वैचित्र्य का आभास क्रियामूत्तिविहीन संविद शक्ति में ही होता | 
है । क्रिया शक्तिमयी संविद्‌ के बनि और पद हु कन स्वरूपको तू न 
काल नामक: अध्वा' । क्रम की दृष्टि का प्राधान्य ४१५५ 
, ८. कालके विचार में नामी । संविद्‌ में काले का विचित्य जहाँ Eh 
प्रारम्भ हुआ, क्रिया शुरू हो जाती है--स्पन्दन प्रारम्भ हो जाता है । यह भन्न 
स्पन्दन वाच्य और वाचक दो प्रकार का होता है। इसे क्रिया स्फार कहते iis 
। इसकी भेद, भेदाभेद ओर अद लानो नल में पद, मन्त्र और 
वर्णो का -उद्भावन होता है । Ra वर्णात्मक, भेदा- 
नकाः में पदांत्मक-कालाध्वी का आके | 
«छेने होता है। यह उक्त आकलन क्रयी विस्फार का प्राच्य भाग है। चैंकि १८,००७" 
` काल क्रमात्मक होता है और क्रम में पूर्वं और उत्तर'की कल्पना होती 
१ A ही है। इसलिये । आकलन होता है कर के इर क्रमकथातील तत्त्व मैं ही कांली शक्ति 
समन्वित--काल का पकर बी बह रूप में, बहिर्मुख 
हर संवित्‌ रूपी काल में भी क्रमिकता स्वभावतः स्फुरित हो जाती है । स्फुरण 
किक का प्राच्य भाग ही कालाध्वा-है। देश और काल की परिपाटी को ही अल 
र वस्तुतः क्रम कहते हैं । २ mois Foe 5 oy? 
| ~¢ क्रमिकता का उत्तर भाग देश नामक अध्वा कहलाता है। यह कलात्मक, 
55 तत्त्वात्मक और पुरात्मक होता है। इसमें मत्तिवेचित्र्य का प्राधान्य स्वी 


¬ क~ है। ki उत्तर की यह कल्पना अन्योन्यापेक्ष या सापेक्ष हैं। पूव में 


उत्तरोत्तर और उत्तर भाग में पूव पूवं उत्तर-उत्तर का आकलन १ 
शास्त्र सम्मत है । 


कप Es = टडर 
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कालाध्वा और देशाध्वा दोनों के सम्बन्ध में सूक्ष्म और स्थूछ की . 0 
दृष्टि से विचार अभेद, भेदाभेद और भेद के सन्दर्भ में अवसर के अनुकूल ५५७) 
“विचारणीयहै। ˆ i Gr woven 2१५२ ७ 

जहाँ तक प्राण का प्रइन है-यह बाहर और भीतर सभी अवयवों में gs 


तिलो में तेल की तरह व्याप्त है hl ति प्रीत शब्द पूर्णतया समिश्रण अर्थ में ( ॥०\५ 


७, MS 
हि युक्त होता है। तीर्‌ क्षीर परस्पर इतने घुले मिले होते क्षीर परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि, एक दूसरे ०५,२४ | 
४ को अलग-अलग नहीं पि 


Cot रो अलग नहीं कर सकते CEE ओत प्रोत होती है। ९०००० | 
५ उसी प्रकार प्राण भी सभी अवयवों में ( चाहे वह॑ बाहूरी अवयूव हो या 
हे,” भीतरी अंग हो, सब जगह ओत प्रोत है 5 १८७१" ० छु कर 
-००० इस स्थिति में भी, प्राण कै स्पन्दन की प्रक्रिया, ध्यान देने की वस्तु 
yee” है । स्पन्दन दो प्रकार का होता है १: संवेद्य और २-असंबेद्य। प्राण 
७ प्‌ के स्पन्दन तो शाते और सतत औवधानत होते ही रहत है। हाँ कभी 
५». उनको वता चलता है और कभी पता नहीं भी चलता नहीं भी चलता पता न चलने पर | 
a भी क्रिया तो स्वभावतः होती ही रहती है । जेसे स्वप्न की प्रक्रिया | वह | 
स्फुट होती है--स्मृत रहती है और कभी विस्मृत हो जाती है। उस समय 
वह अस्फुट रहती है। किन्तु व्यवहार की दशा में स्पष्टतया स्पन्दन प्रतीत 
kis वह स्फूट संवेद्य है और जहाँ स्पष्ट नहीं होता, जेसे चिन्ता के ' 
। न क्षण--वेहा स्पन्दन तो है किन्तु वह प ट संवेद्य है । इस प्रकार 
ह हृदय से प्राण का स्पन्दन स्फुट रूप में प्रतीत होता हे । व्याकरण, शास्त्र 
के आद्य लक आहाव गुवान्‌ पाणिनि के अनुसार क्रमशः आत्मा, बुद्धि, मन 
कायाग्ति और गरत थे ५ वर्णोदय के मूल कारण है । प्राण वायु ह्दय 
J < देश से स्पन्दित होकर मन्द्र स्वर उत्पन्न करता है। यह प्राण की स्फुट | 
६. (९३- संवेद्यता है। इस लिये इसके निरूपण अ आधार हृदय ही है-यही # | 
220 बात सरवंतीभावेन मान्य है । Se 
a तत्र प्रभशक्तः आत्मशक्तिः यत्नः इति त्रितयं प्राणेरणे ¬ | 


१. पा० शिक्षा ६।७ 272 प व, 
सर 
८ डु > ९४ 7 नववेक 
Re Ned 
00४ 


१९२ तन्त्रसार: (a? ३ 
की). 
अंगुले चषक इति स्थित्या, घटिकोदयः, घटिका हि षष्ट्या वी 


चपके:ः तस्मात्‌ द्वासप्तत्यंगुला भवति. । ८११ ~ 
22 के ANI चरी ७४५१ 
प्रभुशक्ति, आत्मशक्ति” और यत्न | क थ यह तीन प्राण की 55७ 
प्रेरणा में कारण [स्पन्द ] हें। कहां मुख्य” औंर कहीं गौण भाव 
के प्रभाव से । उक्त भेद स्वीङ्गत हैं ] । प्राण के निर्गम और प्रवे दोनों 
Kya 
में हृदय से शाक्त द्वादशान्त क्रम में त्रिगुणित कर देने से ' सबको' ५०२ 
अपनो अंगुलियों १२३ = ३६ अंगुल प्राण चार होता है। सबके प्राणचार 
वर्क को गणना में अपना अपना बल, यत्ने औरं देह अपेक्षित है । घटिका, 
f | ८ तिथि, मास और वषे त्या वर्ष समूहरूप' काल है, इसमें सारा | 
३५४ 


भर काल पुरा होता हे सेव याच अ 
भे काल पूरा होता हे सेक्र शँच अगुळ का चषक, और साठ चषकों की 


$ 0 चाका होती-है। इसी लिये घटिका ७२ अंगुलों को होती हैं । 
) शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्दिद्या ये ५ शुद्ध अध्वा के रूप में 


uh 


परिगणित हैं । यह पंचक शिव का स्वरूप है; अपना शरीर है । यही कंचु- 
कांचित होकर शिवशक्ति मार्या, सदशिव-कला और विद्या, ईश्वरःकाल' 
और नियति तथा सहिद्या-राग रूप में अपनी स्वतन्त्र इच्छो शक्ति के वल | 
पर परिणत होते हैं और स्वयम्‌ अपैने आवारक बन जाते हैं। इनमें ईश्वर | 
< तत्त्व प्राणों का प्रमाता माना जाता है झिरैक प्राण के रमाता होने) के प्राण के प्रमाता ती 
दे न कारण.है। ईश्वर विश्वेत्मक होता है । और संवित्‌ रूप' होने के कारण 34९ 
st 2 आण भी विश्वात्मक है।*. इस लिये इस लिये बाहर उन्मेष को दा मे प्राण का (७७०१) 
&* स्फुटेसंवेचत्व सिद्ध ही जाता है। यह निस्चित हो जाता है कि यह सारो) 
4 \ 2 3-6 की कलना प्राण के पन्थ पर ही आधूत है । प्राण की इसी क़लना को 
A काल भी कहते हैं। WB i ०९ ८७०4-५० 
प्राण सर्वव्यापक है पर शक्तिका अन्तरङ्ग अपि अधिष्ठान है, फिर भी_ , फिर भी नब 
की र यह कहीं स्फूट और कहीं अस्फुट क्यों प्रतीत होता है? इसी प्रश्‍न के उत्तर 0” 
पंक्तियों की अवतारणा की गयी है। वस्तुतः प्राण के मक 


४ १. स्वे० ७७ 


२. स्व० ७|३ नसते कुटिलं गच्छति इति नासिक्रा। तस्यः अयं ) 
नासिक्य पूष । [ द्वादशान्तः ] ( हलके ) S दका! 
३. तं० ४. तं० ६।४' 
9 झव पिः = आथा चुद विधान राऊ तह 9 
स्व र नभी 
> सुदाीडाव > नला एक्या 


ce डबर त खर क 
9) चषर -- कालप प्नि (जीत ड 


खक ङ्‌ 
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तत्त्व हैं--१--प्रभुशक्ति, २--आत्मशुक्ति और ३--यत्न। अब आमि? 


LR से रक्त का संचार, शरीर का विकास दाँत, नख, लोमादि विकार, ( 0 0] 
क आदि क्रियाये होती हैं ।“आत्मशक्ति से अर्थात्‌ परिमित प्रमाता से आङ्गिक ८५५९ | 


संकोच निकोल गोका सोडता आदि किया मम विकोच अंगों का मोडना न्रियाये तर्याणयत्न मे न / | 
क या क्रियाय होती हें । इन समस्त क्रियाओं में गौणत्व और टु | 
धान होता है । « ८१९% ५ कध ५० ee १५ है 
> स्फुट रूप से प्रा से प्राणचार निर्गम डी प्रवेश में परिलक्षित होता है । यों 
कर तो प्राण सारे शरीर में ओतप्रोत हैं किन्तु सांस के लेने और छोड़ने में 
Per श्वास प्रश्वास की गतिशीलता में ज संवे होता है। इस स्फुट- ` इस स्फुटः 
< ९ संवेद्यता की अनुभूति, हृदय नामक अग. सात अंग Fr श्वास त चलने पर होती है। 
£5 ` इसी लिये प्राण के सँचरण की क्रमिकतौँ हृदय से ही प्रारम्भ होती है-ऐसा 2% 
मानते हैं । इसी को उच्चार का क्रम भी कहते हैं। क्रम में काल का आक- 


११०, लन स्वाभाविक है। इसी लिये सृष्टि, स्थिति और संहार क्रमः होते हैं 
RN ये सभी काल के अधीन हैं। ग . 20” क सिह aya ९ 2 


क एक्ट) 
८० मे प्रणचार येमा पक से लेकर न द्वादेशान्त तक रहना है । इसकी? 
(“ और इसका समय है सेकेण्ड और 
a मिनट की सूइयाँ या घण्टे की भी सूई दो प्रकार की गति का प्रकाश करती 
हैं। ये १ से श्र के अद्धों के मध्य की 'दुरो' चलती हैं और उसी से समय 


न्‌ का हम आकलन करते है । इसी प्रकार" ३६ अंगुल के इस प्राणचार से 
तुटि, पल, कला, प्रहर, दिन, मास, वर्ष की गणना का रहस्य साधकों के 


दु लिये विशेष रूप से ज्ञातव्य है । , ०१ हिट खाकर a | 
“^`, चाहे अत्यन्त क्षुद्र शरीरघारी मशर्क हो अथवा विशाल शरीर का | 


न हाथी हो, सबकी अपनी ३६ अंगुलि की गणना से प्राणोच्चार की दूरी ज्ञात 

92 भै होती है । प्राणचार की इस समता के हु हा के ओज, बल, स्पन्द 

की सवंसमता का बोध भी” हो जाता है तथा प्राण: अपान के 

A आने के क्रम से, आरोह भौर अवरोह से घटी तिथि मास वषं समूह 

0-४ रूप समस्त काल भी आकलित हो जाता है । प्रारम्भिक रूप से काल और 
दूरी ( Time & ७७०0७ ) का आकलन पलक निपात और अंगुलियों की ) 


१. तं० ६।६१, स्व० ४२३५ 2) $ a ॥ 


~ न 0९ कै ह द न | 
की. हैं : 22 


चौड़ाई से प्रारम्भ होता है ळर ११)अंगुलि का एक चषक होता है । चषक । 
की गणना से घटिका का उदय होता है । एक घटी ६१ नवी क़ की होती 
है। इसी लिये वह ७२ अंगुलियों ss होती >, 0 
सर अथ तिथ्युदयः । सपादमङ्गुलद्वयं तुटिः उच्यते । तासु 
चतसृषु प्रहरः, तुर्ध तुद तत्र संध्या, एवं निर्गमे दिनम्‌, । 


| होट प्रवेश रात्रि: । इति तिध्युद्य 4 कोट 

| ज्याच सवा दो अंगुलियों को चौड़ाई को तुटि कहते हैं। चार तुटियों का 
"शह एक प्रहर, दिन और रात के पुर्व-पर, तुटचर्ध तुट्चर्घ में संध्या | 

और इसी क्रम के विकास में दिन तथा संध्या में प्रवेश को रात्रि 

कहते हैं । 

प्राण के दिन रात रूपी इसी निर्गम और प्रवेश से आन्तर तिथियों 

न उदय होता है। चषक, तुटि, घटिका, प्रहर, संध्या, दिन और रात्रि 

क मास वर्ष के क्रम सै आन्तर तिर्थियों के उदय की चर्चा यहाँ की 
ॐ गयी है। ये सभी शब्द पारिभाषिक और माप के मान के प्रतीक हैं। इसका (८ | 


| TRS TC 8 

| ०० काल को चर्चा नहीं अपितु आध्यात्मिक प्राणचार के काळ का आकलन 

ग किया गया है । ] TUR Sa काल | 
४ अगुळ = १ चषक ३० चषक = १ प्राणचार = ३६ अंगुल | 

४६० चषक = १ घटिका अर्थात्‌ ७२ अंगुल= ३२ लुटि 


२% अंगुल = १ तुटि 

नव अंगुल या ४ बुटि= १ प्रहर,४ प्रहर दिन =अहोरात्र 

१६तुटि = ३ Re » प्रहर रातं | Sd | 
६ अंगुल = | | 
३६ अंगुल = १ निःश्वास | = ७२ अंगुल 


७२ अंगुल = १ प्राणचार=३२ तुटि | 
१ प्राणचार = ३२ तुटि" ; | 
१५ तुटि १ पक्ष “ | 
४ तुख्यध = २ पक्ष सन्धियाँ र 
१, तं० ६१० १४ 'प्राणापानाश्षिते वाहे द्वात्रिशत्तुट्य: स्थिताः ।' | 
२, स्व० पटल ७।५ 3, तं० ६ पृ० ५६ 


८ 


(कब Eo ११ + 


2 दै ४ 
¢ ५ ) eS २) 
“एक, हल छि श्र की 
हर (४ + षष्ठमाल्विकम्‌ ह १९५ 5 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणीय और अप्नानीय म 
[= न्तुम-अह्तिम लुटियों के सम्मिळन से काल कां क्रमिक उदय होता रहता SS 
है। प्राण सूर्य और अपान चन्द्र माना जाता है] प्राण का प्रवेश सूर्यो- ५) १००० 
दय स्थानीय है और निर्गमन रात है । प्राणापान प्रवेशनिगंमरूप॒दिन रात में 
जितनी तुटियां होती है, उनके अन्तिम क्षण के. सम्मिलन-स्थल "५०९%? 
संध्या हैं । चतुर्थ प्रहर के (३६ अंगुल ) के अन्त में, प्राण रूपी सूर्ये जब र 
अस्तगत होता है, उस समय संध्या होती है| वही क्षण तुट्युधे ०» एसा 
कहलाता है।' ` केट 7 Cle 
हृदय रूपी पद्म की ओर प्राण वायु के प्रवेश को Le हे सन्ध्या कहते हैं। 72 
„वही तुट्यर्घ पूर्व सन्ध्या के उदय का क्षण है । यह प्रातः सायं सन्ध्याओं 
0० का आकलन है। इससे तिथियों के उदय भोग ओर अस्त के क्षणों का , ९९४७१८ 
#*|/ ज्ञातस्पष्ट रूप से हो जाताहै। . । कारा I तीर 
हु अथ मासीदयः --तत्न गहत गप रात्रः शुक्लः, त be Ee 
पूर्व तुखर्धम्‌ अन्त्य चै तुर आ अकालकलिताः । ८०00: 
मध्यास्तु पञ्चदश तूट एव तिथयः । त्र प्रकाशों विश्वान्तिय >>>) 
इति एते एव दिनुनिश तत्र वेद्यमयताप्रकाशो दिनं, वेद्यस्य 
et ल्यो रात्रिः । ते च प्रकाश॒विश्रान्ती चिराचिर- हक 
बैँचित्र्यात्‌ अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विषुवत्‌ ।४___-. 0१४१५४१ हक 
टर अथ मासोदय--दिन कृष्णपक्ष और रात्रि शुक्ठपक्ष हे) दिन और ~ कि 
७.2 रात का एक अहोरात्र, एक अहोरात्र में १६ तुटियाँ, इन १६ तुदियों के पळत 
कथ द प्रथम तुदं और अन्तिम तुट्च विशान्ति के क्षण हैं। इसी लिये (8२8५ 
९७% अकालकलित हैं। बीच की १५ तुटियाँ ही १५ तिथियाँ होती हैं। इसी “(७९४५ 
| मैं प्रकाश और विश्वाम्ति को दिन रात कहते हैं। वैद्यमयता का प्रकाश KVR \ 
दिन और वेद्य की द्य की विचारयिता में विश्वान्ति रात्रि रात्रि है। यह प्रकाश और ५ ` | 
विश्रान्ति दोनों चिर अचिर के वैचित्र्य से अनन्त भेद भिन्न हैं। उनका WR 
साम्य विषु कहलाता है। विषुवत्‌ वृत्त की तरह ही यहाँ दिन रात 
थिय 77 रही भा तो ता क 
_ पाम] लम मर्या चर होला बरब्रर हो जाते हैं। 


र्र 
१. स्व० ७७६ 2९९. २. स्व० ७३९ ht AN 
३. मेषतुळयोः संक्रान्ःकालः अहेनिशसाम्यात्मा 


नेछ कर. 
शर 


अनपत्तर ~ शिन (जकाश जवात से दिन) कमी 
प्रमादा = मनुऱ्तर ५ 


(३९ प धाम मे 
लिन्छ > आनन्दमथी- २९९ जलन ज्र का 
| १९६ तन्त्रसारः 
| eet 
मासोदय के इसी प्रकरण में पक्ष की चर्चा भी कर दी गयी है। पक्ष 


में पन्द्रह तिथियाँ होतीं हैं। सोलह नहीं होती । होनी चाहिये १६। 


| : इसका कारण है । पूर्व तुख्यर्ध ओर ye र जो हदय. और द्वादशान्त' 
| ^ विसर्ग या निर्गम में परिलक्षित होते हैं--व दोनों विश्रान्त रूप हैं | परि- 

भको फु मृत: उनकी गणना कोल क्रम में नहीं की जाती । इस प्रकार १५ तुटियों 
bi १५ कल क्रमशः स्वीकृत हें । ऐसा न मानने पर एक तुटि का 
| ४0 बिनियोग कहीं हो ही नहीं सकता) `. «८, ७5 ७ 


| (38% । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, संवितु भगवती पराशक्ति प्रकाश 
| ट्के और विमर्श अथवा अनुत्तर और आनन्द॒मयी-है। जहाँ प्रकाश का प्रक्षेप है, ८ 
वहीं दिन.की बात स्वीकार्य हो सकती है और जहां प्रकाश की विश्वान्ति “४१. 
है, वहाँ रात ही मानी जा सकती है | कहीं प्रकाश की वाजता बर नता और. 4०7: 
कहीं आनन्द की प्रधानता स्वाभाविक है । प्रकाश प्राधान्य मै दिन भोर " 
Re चान्य में रात्रि यही क्रम ति द्वहै। यह दिवस निशा का 
| टर आन्तर प्रकाशन है। बाह्य दिनों और रात्रियों की गणना में भी यही क्म, . 
5 परिलक्षित है। दिवस को कृष्णपक्ष और रात्रि को गुर्वलपक्ष कहने का st 
आडे । चन्द्रमा जिस पक्ष में प्रकाशा करते हैं, वह पेक्ष शुक्लपक्ष कह- 7 
छाता है। प्राणचार व्यवस्थ में जु 'भवैश रूप दिन में प्राण सुर्य के 
+ प्रभाव से अपान चन्द्रमा का क्षय हो जाता है। इस दृष्टिकोण से दिन 
रा कहलाता है। रात्रि में अपान चन्द्र के हो अस्तित्व के 0८34 
त रतलाम जुका दीगयीहै। | च 
70 जात ज्ञाता या वेत्ता प्रमाता-विचारयिता है-बिजरण है। । ज्ञाता में-विम्नष्टा 
॥ FROWN विश्वान्ति का अर्थ ण का ही प्राधान्य है। विमशं के प्राधान्य को. | 
be र रात्रि कहने का तात्ययं यहा है कि बनाम का वर होता ह. विमशंनान्तरीयक होता है। 
र प्रकाश और विमर्श की ज्ञानवत्ता, विचारमयुता और यया, के 


यु 


5 
` के .कारण , तथा जाग्रतु स्वप्न सुषुप्ति अद्ययता आदिं a 
हि , = स्वप्न सुषुप्ति अद्वयता आ कै 
2702 के कारण अनन्त भेदों की सम्भावना यहां है। संवित्‌ के उदय के 
| डं ¢ ९४ एक क्षण, एक मा, वर्ष, कल्प, निमेष आदि में चिरता और अचिरता का 
ho ही तत्त्व विद्यमान है। ˆ ¬ De RR Sd 
॥ पक 9 Im 00 
त + १. तं० ६७३ २, तं० १७, 4, +) एसी रि 
०७ ०. वशा पल्ल -० ५०००० २४०० 2 काय होता है - 


ः न्ष पत भि 
| Ng 9 शुक्ल्पक् > ७ Dury ११८ १०२५ झी “बन्दर 
कि 44०५०, 35 मे आ 7 ॥ 4 अब 


कट > क्क व्यक — 


सी ० ण ग अवस्थार 
उ "लर एक 
) छि जिए. ज्र 
A ड) i ४५ न्थ, द 
अनि Coy [ल दि १९७ १८ निरा, 
८) नादा 


। कु) 
6४०९४. कमी वैद्य और वेद्विता में विश्वान्ति की समानता हो जाती है, 
a वहाँ वेद्य और वेदक का साम्य हो जाता है। इसी अवस्था को दिन रात x 
9 5 का वरावर होना मानते हैं। विषुवदवृत्त पर बारहों मोस दिन और रात 
पटक बराबर होते हैं। यदि योगी साधक की - यह नह त्त्वपूर्ण अनुभुति का. क्षण”, 
| प्श प्राप्त हो, तो उस काल को विषुवत्काल कह सकते हैं।* विपुवत्काल भेष * ॥ लिक? 
और तुला की सूर्य संक्रान्ति का काल होता है । इसमें दिन रात बराबर 
होते हे । आन्तर खप से वषु के ७ अवस्थान होते हैं." आण, दती अर्घ. 
न निरोध, नाद, नादान्त व शक्ति A Se hr 
१३४०२. तत्र कृष्णपक्षे प्राणकि अपानचन्द्र आप्यायिकाम्‌ पिकाच्या का 


\ 


ee 


,००- कलाम्‌ अर्पयति ।, मावत्‌ पंचद्एया, तुटी डादशान्त समीपे पक 


क्ीणप्रथगभतुकलाप्रसंरः चन्द्रमा प्राणाक एव खो ब ठप 
यत तुत्यध॑ स पक्षसन्धिः। तस्य च तुय्धस्प प्राच र म्‌ फर, 
आमावस्यम्‌ द्वितीयम्‌ प्रातिपद्म्‌ । तत्र प्रातिपदे तस्मिन्‌ भागे RR 
स आमावस्टी भागो यदा कासप्रयत्नवधानादिङ्रतात्‌) तिथि; E ott 
च्छेदोत्‌ विशति तदा तत्र ग्रहणम्‌ । “ 2090. & रहि; 
प्रकाश और विमश् के प्रकरेण में कृष्णपक्ष रूम प्राणाक में त ag 
चन्द्र आप्यायित करने वाली अपनो एक-एक कला का अर्पण करता है। bo 
१५वीं तुटि सें द्वादशान्त'के समीप समस्त पृथग्भूत कलाओं का प्रसर 
क्षीण हो जाने पर चन्द्रमा प्राणाक अर्थातु प्राण रूपो सूय में ही लोन हो 


जाता हे। इसके बाद एक तुट शेष रह जाता हे। वह पक्ष को सन्धि 
है। उस तुट्च का भी पहला बाधा आमावस्या का और दूसरा आधा 
प्रतिपदा का होता हैँ । जब आतिपद तुट्यर्घ में आमावस्य भाग कास 
अयत्न के अवधान से सम्भूत तिथिच्छेद के कारण प्रवेश करता हे, तब 
न र 
ग्रहण काल हो जोता हो. SN - 

प्राणचार की इस प्रकार विशद व्याख्या योगियों और साधकों के, 
लिये परम उपादेय है। सांस लेना और सांस छोड़ना यह प्रकृतिर्क जीवन 
प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रतीक है । प्रकृति का यह रहस्य वरदान है। इस. 
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Mare 


\ 90 ev 


श्र 
कुक 
४० 
sn ते श्र तंजा छ खक, 
१३८ |, न्त्रसारः RN 


र्ड ल्न क |, 

रहस्य का २ उद्धाटन,योगी या सा! या साधक के लिये अथवा तत्त्व जिज्ञासु के ल्यि 

परम आवश्यक हँ ।१ 

व्यक्ति ने श्वास लिया । प्राण सुर्य का प्रवेश हो गया । अपान चन्द्र के न 

:८_ रहने के कारण इसे कृष्णपक्ष कहा गया त में अपान रूपी चन्द्र 

~स अपनी पीयेष बपिणीकला का अपृंण करनी प्रारभ करता है । उसकी कंला 

722 का धर्म ही आप्यायन करना है। १५ वीं लुटि तक पहुँचते पहुँचते और 

भ्यु ` क्रमश: एक एक कला का अर्पण करते करते चन्द्रमा का कला-प्रसार _ R 
CN छ मक्त हो जाता है । कला प्रसर के समाप्त होने के उस प्राणचार के स्थळ 2 
अ द्वादशान्त कहते हैं । वही स्थल पंचदशी तुटि का भी है। कला प्रसर २०४ . 
* 99,000 "कै क्रमशः क्षीण होते रहने के कारण चन्द्र, प्राण रूपी सूर्य में लीन नका) क र 
| जाता है । मध्य योगी के लिये सवास लेते समय इस प्रक्रिया पर ध्यान देना) ~ 
आवश्य है । Sf 
शक्ति के मध्य ऊपरी भाग का तुट्यरध प्राणवायु का अन्तिम और“. 0? 
अपानवायु का आदि तुख्यध--दोनों का देश [ स्थान 398०४ ] एक हो है। 
किन्तु काले दो तुन काल दो तुख्यर्धों का वाहक है, अतएव वह॒ दो पक्षों का सन्धि 
स्थळ होता है। 

दिवस और निशा अर्थात्‌ प्राणचार रूप श्वास के ३६ अंगुल तथा 
अपानचार के ४ ३६ अंगुल = यह ७२ अंगुल का अहोरात्र १५-१५ तुटियों 
केदो विभागे में विभाजित है। यद्यपि अहोरात्र ३२ तुटि का होता है 


wo Lic |) 


अथम उत्थान जन्य शुषलत्व के स्पन्दन क्षण में अपनिचन्द्र की आदि क्रिया- 
शीलंता परम होती हें बहे क्षण हे क्षण या वह तद्ध स्थल दोनों दृष्ट्या से 
अर्थात्‌ देश और काल विचार से प्रातिपद तुख्यध कहलाता हे ।२ 


| १, तं० ६।९८ २. सं० ६९२, 


हि ') ८८८ FE ST 
TE BA 0७४० 
प षष्ठमाह्निकम ४० si १९९ 
कुम्भक के/कारण कभी-कभी प्राणवाह में विघ्न पड़ता है। खाँसी st 
डे आ जाती है।| फलतः प्राणचार में अथवा अपान चार में स्वाभाविक ,, ,/- 
क्रमिकुता भग्न हो जाती है। प्राणचार की" इस अल्पर्कालता को ऋण, +१४ _ 


9८९ 
७ 
र bl ते ई और निःश्वास जन्य चिरकालता को धन कहते हुँ तिथि के छेद 
|) 5 जता tt 
हटी 


में ऋण और वृद्धि में धन" का यही अर्थ है । FD क्ष 
ण और पूर्णिमा में चन्द्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र भर 
0 गत प्रत्यक्ष सिद्ध ह ठ प्रसज्ञ मि कासजन्य तिथिच्छेद के ८७ । 
(८ क्षण में प्राण की त्वरा द्वतंतम स्तर पर पहुँच जाती है” और आमुवस्य 
अंश तिपत येनार “ज्ञाता है और यहीं सूर्य ग्रहण लग जाती हे ।* 
वहा रविर्िम्ब में चन्द्र बिम्ब का प्रवेश हो जाता है। चन्द्र की चान्द्रमसी 
र सुधा का पान अमृतार्थी राहु करने लगता है । पीयूष पान के'अनन्तंर हो 
ह क्षपाकर को छोड़ पाता है। अमृतपान का यह अवसर ग्रहण 
NN है kl ०७ अनन ५ 0०० ७ ey 
ने यह सारा विश्लेषण आन्तर प्राणचार पर आधारित है । बाह्य काल १7१" १ 
यकी करट पेरिसंस्यान नगी. स्त्र का विषय है। श्वासनिः्ास का यह विचार (९०५०४ 
योगियों के लिये है) हं और सः के बीच आत्मा की रहस्य वादिता, , हि 
Po ७०४ का येत्किित्‌ इस ब्रिलेपणसे हुआ है। यहे तन्त्रागम-गन्थ- |, 
कारों का हों अनुग्रह हैं कि, उन्होंने प्राण की. साधना के माध्यम से, परम HR 
४८ तत्त को तत्त्व को भेधिगम करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है | एक चित्र उन्होने ५ | 
Rea) 


a आ कर दिया हे । , , , ५. 7०५ | pe 
oon है. है भरव माया प्रभावराहुं: स्वभाव- ०४४8 
४४० 
हलत्या वि bi लम्‌ आच्छादनुमानुसमथेः. सुगतं 2 
ज़ चान्द्रम्‌ अमतमु पिथात ईति। प्रमातृप्रमाणपमेयत्रितेयी विभाग- ‘| 
Ry भ ४ ८ RRND 
24 क्कारित्वात्‌ सं पुण्यः काल: पारलौकिक फलग्रदंः। तंतः प्रविश 


ठ १ आणे घिद्क एकेकया कया अपाननम्‌ आपूरयति, यावेत | ४) 
पञ्चदशी तुटिः पूर्णिमा, तदनन्तरम्‌ पक्षसन्धिः ग्रहणं, च इति ९३} | 
रागवत्‌ , एतत्‌ तु ऐहिकफलम्रेदम्‌ इति मासोदयः 
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39 रप के के इस प्रसङ्ग में अमेय सोम स के साथ माया प्रमाता राहु _ 
स्वभावतरेविलाएन में असमर्थ, केवल आच्छादन में ही "समर्थ | रहता _ में ही "समर्थ 4 रहता ७०५ 


हुआ ] सूयंगत चार्द्र [ अपान ] अमृंत' पीता है। यही ग्रहण काल है। «ep 


इसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का ह को नहीं रह जाता | इसलिए ५७४९ ७५५१४ 
सामरस्य पुर्ण इस काल को पुण्पुकाल कहते हैं | यह [ योगियों और 
प्र पी व हट: है जाल 
४ साधको के लिए /रिलोकिक हः प्रदान करने वाला है। ४७७ 22१७३०० 


दि इसी गति से शरत में प्राण के प्रवेश करते समय “0० 
= चित्‌ रूपी अकं अपनी एक एक कला से अपान चन्द्र को तब तक परिपूरित 78९, सथा 
करता है, जब तक पन्द्रहंवीं तुटि संविता पूणिमा “नहीं आती । इसके '४ =| 
इसके बाद पक्षसन्धि आती है। ग्रहण आता है। यह काल ,ऐहिक फल 
प्रदान करने वाळा है । इम प्रकार यह मासोदय हुआ । ठ 
= 
सूर्य प्रमाण, और सोम्‌ प्रमेय रूप से इस दर्शन में वेङ्कत हैं। सुर्य 
न चिन्मय ज्ञानमय" और सोम क्रियामय है। मायाप्रमाता राहु माना जाता छ 00 
१८ है। राहु या' मायाप्रमाता प्रनाण-प्रमेय रूप सूर्यं और चन्द्र को स्वात्म- री 
र 2 सालार करने के लिए ऑच्छादन या तिरोधोन तो कारू डता हैं; पूर्णलप छ > 
er से विलापन नहीं म [योक बहु स्वयं EE है और त 
667 कार केवल आवरण हो करं सकती ३ ह र सूर्य बिम्बा- 2? 
शी न्तर में चन्द्रबिम्ब के प्रवेश के काल में हाह हा मे महा शि 
हि. चन्द्र तप्त हो जाता बि स्वभावत: पीयूषवर्ष शशधुर्‌ `, 
Pe: वी बन जाता है। उसी विभ 'सुवारिस'का' आस्वाद 'शून्य `ˆ ७0 
& * भमाता राहु करने लग जाता है | यह दशा महापुष्युफलप्रद मानी जाती ¬ शि, 
9» है । इसका कारण है।“माता, मान और मेय के परस्पर सामरस्य के कारण “एफ” 


ठा < उस समय अद्वय दशा उल्लसित. हो उठती है। परसंविन्मात्रसार यह तीनों रु ( 
न > का संघट्ट-योगियौँ और .साधको को शाइवत रस से सिक्त करता आया 
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इस प्रकार यह ग्रहण क्रिया कलाप से प्रतिफलित होता है । 
तिथिच्छेद की वेला में जव जे;मादस्प काल अर्थात्‌ पक्षसंघि रूप तुख्यर्घ- 


काल अपने सन्ध्युद्धकाल से प्रतिपदा सम्बन्धो आद्य तुट्यर्ध से सहचार र 
लेता है, तब सूर्यग्रहण हो जाता है । ass 


0 


अपानचार में ग्रहणमुक्त* चन्द्र को चिदात्मा प्राणरूपी सूर्य 
अपनी चतुर्दिक्‌ प्रसरित चामत्कारिक मरीचिमाला की एक-एक कला से 
परिपूरित करने लगता है | यही कारण है क्रि, अपानचन्द्र प्रतिपद्‌ को एक 
कला, द्वितीया को द्विकला, तृतीया को तीन कला, चतुर्थी को चार कला के 
क्रम से पूणिमा को पन्द्रह कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। उस समय 
अमृत-सुन्दर शशधर अपनी पूर्ण रमेगीयत सिं, आकर्षक चान्द्रमसी अभिख्या को 
विश्व का आकर्षण केन्द्र बन जाता है। किन्तु काल की गति बड़ी pi ) 
विचित्र है । ion er डर 


9१९४” 


ye 


१ रण ८ पूणिमा की अन्तिम तुटि बीती व पक्षसन्धि का क्षण आया 


दीस यह क्या ! यहाँ भो ग्रहण उपस्थित ! यह चन्द्रग्रहण होता है । यहाँ 
मातृमेय संघट्ट होता है । सामरस्य दशा होती होतो है। और साधक की. ८... 


अनुभूतियों मर  मृह्येदृघि लहराने लगता हे । ८ 2०००० हा ६८८) ' 
पूर्णिमा का स्थल हृदय है । अमावस्या का स्थल” देशान्त है। पूणिमा “ 


छिन) 
>ए' के अनन्वत्कलवर का कलायें क्रमश कमी दान लगती हैं। कमी का 
श्रो गणेश पूर्णिमा के चन्द्रग्रहण से हो जाता है । अणु माया प्रमाता राहु 
है.) न्थ %४0,पृर्णचन्द्र का ग्रास करता है--यहें आश्चयं का विषय होते हुए भी स्वा- निच 


भाविक है । आधुनिक विज्ञान सूर्य अस्त होता है-यंह नहीं मानता । 
पृथिवी की कक्षा-गति से सूर्यास्त प्रतीत होता है--यह कहता है। प्राणु- 
चार काठ वा मान्यताय मी काट, की आध्यात्मिक मान्यतां में भी यही तथ्य निहितू है। पूणिमा का 

ए जननी करवीत कली का री नमलार है सुक्त 0 
प्रतिउदा से प्राण का सम्पर्क अर्थात्‌ सूर्य का सद्भाव स्पष्ट ही परिलक्षित १४” 
होतां है । रात्रि में अक॑ के अभाव के कारण अन्धकार रहंता है किन्तु इस 
आध्यात्मिक रात्रि को शुक्लपक्ष कहने का तात्पर्यं भी अकं के सम्पर्क का 

ही द्योतेक है। + ककन 


१. स्व० Fa हर 


PE 
बि अभागी चे छै 


“Ka रय पद 
०५ |; तन्त्रसारः ~ गछ 0००४ 
क) २ I कट दन? 
इस प्रकार चन्द्रग्रहण होता है। शक्ति से अभिषिक्त सुधाकर के, सुधा- डा 

सार का आग्रही पीयूष-पिपासु राहु ग्रहण का कारण बनता है । घ्राण और ^ १ 


ह यया को देने वाले ये दोनों अवसर बडे ये हू अनुभवं यह 


on नी पक है तु 
०८८ बतलाता है कि, ये दोनों महाग्रह कुम्भक के ही महाफल हैं भ oo) 


(दू. प ग्रहण ऐहिक फल प्रदान करता है ।२ स तारः सूष्टिजगत्‌ 
के कायंकलापों और परिणामों से है। प्राण संचार हीं सृष्टि का मूल मन्त्र 
| Re है। पूणिमा के व नतक का प्रकाश पन्थ अपान के, सहारे ही 
| ४. पार होता है । प्राणवान्‌ होने पर ही क्रिया की सिद्धि सम्भूत होती. पर ही, क्रिया की सिद्धि सम्भत होती है । | 
९ DS र्त प्रकोर उभयपक्षो की पूर्ण परिधि मे मास पूरा होता है। यहाँ तक 
श्र गसगत प्राणचार का ही चित्रण है। ज्वर कर 
। 
| __ अथ वर्षोदियः । तत्र कृष्णपक्ष एव उत्तरायणम्‌ षट्सु पट्सु | 
| अगुलेषु संक्रान्तिः मकरात्‌ मिथुनान्तरम्‌ । तत्र प्रत्यंगुल पञ्चः । 
तिथयः | तत्रापि दिनरात्रिविभागः, एवम्‌ प्रवेश दक्षिणायनम्‌ । | 
गर्वम्‌ , उद्भवेच्छा, उद्घुभूपता, उद्भविष्यत्वस्‌ , उद्धवारम्भः, टू 
न्म > ° € र 9 
| ss अन्मादिविकारपट्कं च इति क्रमात्‌ मकरादिषु इति । ९0. , 
| 2226 oa उपासा अत्र फलं समुचितं करोति । अत्र दक्षायाः पिता- कर 
| करी पताः खुद्रा: शक्तयश्च दवादशाधिपतयःच इति वर्षीदयः। ` ` 
|: शॉ 
सास:क बाद वर्षोदय का क्रम आता है । कृष्णपक्ष ही उतराई 
६.६ अंगुलों पर मकर से मिथुन तक संक्रान्ति होती है। प्रति 
५५ तिथियाँ बनती हैं। वहाँ भी दिन रात्रि का विभाग है। 
अपानवाह रूप प्रवेश में दक्षिणायन है । गर्भाधान, उद्भवेच्छा, उद्बु- 
भूषता, उद्भविष्यत्व उद्भवारम्भ उदभवत्ता तथा जन्म, सत्ता, 
रा क्षय यह सब क्रम मकर कुम्भ मीन आदि 


8-९ ey नो इन लिंथियों: 
तव्य है । इसी प्रकार की उपासना इन तिथिये 


| 
| १. स्व० ७८४ छ हि हैँ, तळ ६११ त ह 
2 गो नशी 
ल ७-2 नी 


क . ४0०० 
। ९ i 


अंगुल 


न्यु छा wr 
१०९ र छ 
भव है। दक्ष, चण्ड, हर, शोण्डो, प्रमथ 


साथ और नाति म. हक pes पितामह वी 
भीम, मन्मथ, जञकुति, iil ‘33 
a इनके र अधिपति है व्यस्त ६ राशियों Ee 
(05३१० हृदयका से लेकर श तूर की एक संक्रान्ति होती है रन 
नद अर्थात्‌ ६ अंगुल की एक ह से उत्तरायण प्रारम्भ होता है | कृष्ण- 
संक्रान्ति का महीना माघ र 
पा अप पनत सिट टर अत 
Cis इसी लिए इसे उत ल हैं। माघ में 
नकर स्स हल उदय स्थान म, वन याँ नीचे छोड़कर 
छोड़कर कुम्भ में, कण्ठ के आ से an 2 
न न कुम्भ sa त साग्र भाग ६ अंगुल वृष में, पन: 
, न / अन में सूर्य की संक्रान्तियां होती हैं। इस 


छः अंगुल तक ट्वादशान्त मि वण पार्टोग्क जदि. प्रदान 
गणना में पूरा छः मास का उत्तरायण i 


करने वाला है ।* 


०0००) 


में यह ध्यान देने योग्य है कि, इसमें 
स्थित और व्यतीत मानी जाती है। 
पंचाश में रात्रि अर्थात्‌ एक अंगुल के 
३. राति होती है।* यह निर्गम का 


इस उत्तरायण गणना के 
एक-एक अंगुलि में ५-५ 
अंगुल के पंचांग में ही दि 
दश भाग में ९. दिन और 
विश्लेषण है । वै 
प्राण के ढादशान्त से हृत्पद्म की ओर प्रवेश के समय से 
त 72 दक्षिणायन a इसकी कुछ विशेषता 
| है । वह इस प्रकार है । जैसे बीज बोया जाता है। उसमें देश और काल 
| की क्रियाशीलता, अब 
के प्रभाव से पहले नमी फिर अज Ee ब दरू मं 
अंकुरणृत्व, अंकुरण फिर जन्म स्थिति परिपक्वता, बुढि, हास और 
विनाश की अवस्थार्य आती हैं। उसी तरह दक्षिणायन क्रम मे प्राण का 
वपन गर्भाधान ) फिर उत्पत्ति की आकांक्षा, सत्ता में आने की आकांक्षा 
( उद्भवितुम्‌ इच्छा उद्वुभूषा ) भविष्य में स्थित रहने की आकांक्षा, 
उत्पत्ति का आरम्भ और उत्पत्ति की स्थिति आदि क्रियायें स्वाभाविक 
रूप से होती रहती हैं। इसके बाद भी ( जायते-जन्मता ) | | 


१, तं ५ ६।११४, स्व० ७।९३-९९ २. तं० ६।१२१ स्व० ७९.१. ण. 
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अस्ति--रहता है, विपरिणुमते--परिपक्व होता है, वर्डते-बढ़ता 
है, अपक्षीयते-क्षीण होता है और अन्त में विनश्यति अर्थात्‌ नाश हो 
जाता है; इन छः वाक्यात्मक क्रियाओं से निष्पन्न जन्म, सत्ता, परिपाक, 
वृद्धि, क्षय और विनाश आदि भावात्मक शब्दों से अभिप्रेत अवस्थायें 
मकर से लेकर द्वादश संक्रान्तियों में होती हैं । मास की दृष्टि से यह माघ 
होता है । इसी मास में मकर" संक्रान्ति होती है पद 


७४०० 
जिस प्रकार खेत में बीज बो देने से उस Fle के कारण 
| क्रमिक परिवत्तंन होता हुआ अंकुरण होता है--पल्लव॒न, पुष्पन और फलन 
| व्यापार होते हैं, उसी प्रकार श्वास प्रश्वा की प्रक्रिय्य-में जप आदि आध्या- 
त्मिक क्रियाओं का साधकोंको सिद्धि के सन्दर्भ में अप्रत्याशित महत्त्व माना 
जाता है। इसमें ध्यान होम जप आदि पारलौकिक फल प्रदान करने वाले 
| माने जाते हैं। इन बारहों संक्रान्तियों में भी किसमें कौन सा कार्य आरम्भ 
किया जायं, इस वास्तविकता का भी योगियो ने अनुभव किया है। 
जेसे--मकर में सिद्ध मन्तरं का, मीनांदि चार अर्थात्‌ मीन, मेष, वृष, 
मिथुन आदि में पुरश्चरण मन्त्र ग्रहण व्रतसंकल्प आदि गुरु के आदेशा- 
नुसार ग्रहण होना चाहिये ।* vs 
यह प्राणीय वर्ष की परिकल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। १२ मासों के 
१२ अधिपतियों का उल्लेख भी आगमशास्त्र में उपलब्ध है । जैसे कातिक 
के रिक्ष', मागंशीपं के 'चण्ड' पौष के 'हर', माघ की शोण्डी, फाल्गुन के 
(अमथ, चेत्र के 'भीम', वंशाख के “मन्मथो, ज्येष्ठ के शकने, आषाढ के 
I ति ठ 
झुमति, श्रावण के 'न'द', भाद्रपद के 'गोपालक' और आश्चिन के पितामह 


अधिपति के रूप में परिगणित हैं । संक्रान्तियों के क्रम से यही इनके स्वामी 
के रूप से अधिष्ठित हैं । 


ज्योतिषशास्त्र में भी द्वादश संक्रान्तियो की गणना आकाशीय ग्रह 
नक्षत्रों की और पृथिवी की गतिशीलता तथा परस्पर गति संक्रमण के 
॥ आधार पर की जाती है। ठीक उदी प्रकार आगमशास्त्रं में भी श्वास 

प्रश्वासों में प्राणवाह और अपानत्राह के सन्दर्भ में सूर्यतत्व और चन्द्रतत्त् 
| के संचार में प्राणीय संक्रान्तियों का ज्ञान साधक के' लिये अनिवार्य हे [६ 


फ 
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एक-एक अंगुल में ६०-६० तिथियों का काल, एक-एक अंगुल में एक-एक 
ऋतु, तीन-तीन अंगुल में अयन और ६ अंगुरू में ही एक वर्ष यह सूक्ष्म 
प्राणीय वर्षोदय है-यही क्रम इस आन्तरालिक काल का हे" 

वर्षोदय के इस आकल्पन में मुख्य रूप से विचारणीय विपये र जन 
१२ स्थितियाँ ही हैं । प्राणसूयं की गर्भता, उद्धवेच्छा, उद्बुभूषता, उद्ध - 
विष्यत्व, उंद्भवारम्भ, उद्भवत्ता यह छः पहली और इसके बाद जन्म 
सत्ता, परिणति, वृद्धि, हास और विनाश ये ६ दूसरी दोनों मिलाकर 
१२ अवस्थायें विश्व के सृजन, स्थिति और संहौर से ही सम्बन्धित हैं । 

एक एक अंगुल में ६० तिथियाँ यदि मात्त ली जाँय, तो संक्रान्ति में 
में एक वर्ष हो जायगा । पहले कहा गया है कि छः अंगुल में एक संक्रान्ति 
होती है। ६ अंगुल 2८६० तिथियाँ-- ३६० तिथियाँ और ३६० तिथियों 
का ही एक वषं, यह गणना का क्रम है। 


का एक प्राणचार और एक अपानवाह जिनकी चर्चा पहले की गयी हैः-- 
yg इन दोनों में १२ वर्ष समाहित हो जाते हैं। ६ अंगुल एक वषं,तो ३६ अंगुल 
च Fe में ६ वर्ष । यह एक प्राणवाह होता है। अपानवाह के ३६ अंगुल में भी 
६ वर्षं । इस प्रकार ६--६ १२ वर्ष, एक प्राणवाह और अपान के प्रवेश: 

और निर्गम क्रम में सम्पन्न हो जाते हैं । 
एक अंगुल में ३०० तिथियां होती हैं अर्थात्‌ ४ अंगुल में ६० । इस 
प्रकार १३ अंगुल में ३६० तिथियाँ होंगी । १४ अंगुल में एक चषक होता 
है--यह पहले ही कहा गया है| इस गणना से एक संक्रान्ति में ५ वर्ष 
“होगा । इस परिपाटी से प्राण के एक-एक निगम और एक-एक प्रवेश 
अर्थात्‌ एक निर्गम-प्रवेशा में TR सा प्राणापान वाह मे ६० वर्षो की गणना 
सम्झ होती है। इतने समय में इवकीस हजार छः सौ तिथियाँ ( ३६० 
६०२१६०० ) होती हैं। एक अहोरात्र में इतनी ही श्वास प्रदवासों 
की संख्या भी होती है। वर्ष की गणना के इस क्रम में उससे भी सूक्ष्म 
गणना हो सकती है क्योंकि गणना क्रम अनन्त है । अनन्तता के कारण, 
शास्त्रकार इसे यहीं तक समाप्त कर रहे हैं ।* | 
१. तं० ६।१२३-१:४ २. तं० ६।१२७, स्व० ७।१३६ | 
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[os 2. रे 
होदश वर्पसहखाणि  चतुर्युगम्‌ । चस्वारि त्रीणि दे एकम्‌ इति ५ रु हि 


व्ही! 
नल्व 
गा ५५ द 


करो 
क्र 


Ee 


बारह हजार वर्षो' का एक युग होता हे।” चार तीन दो एक इत क्रम 
से कृत, चता, द्वापर और R के दिव्य सहस्र वषं होते हें । चारो 
। 


युगो को आठ सन्धियाँ होती हैं। ७१ चतुयुंगों का मन्तुन्तर और १/) 

मन्वन्तरों का १ ब्रह्मदिन होता हे । ब्रह्मा के दिनके अन्त में कालाग्नि से 

hi लोकों के दग्ध हो हो जाने पर तया इसके ज्वलनधूम से ऊर्ध्वं तीन हु. ९ 
लोकों के प्रभावित हो जाने पर सभी प्राणी वेगडिग्न अग्नि से प्रेरित हो 

कर जनलोक में निवास करते हैं। वहाँ वे प्रलयाकल हो कर रहते हैं । 
प्रबुद्ध सिद्ध लोग कूष्माण्ड हाटकेश आदि मह लोक में विश्रान्ति प्राप्त "४०९५०-८- 
करते हैँ । पुनः निशाकी' समाप्ति पर ब्राह्म सृष्टि का सृजन होता हे। 

इस द मानसे सौ वर्ष ब्रह्मा को आयु हे । कामा मिनत को का सो वर्ष विष्णु का 

एक दिन और उतनी हो क परव हीतो एक रात होती हे । इस मान से इनकी 

आयु भो १०८सो वर्ष हैं । उससे भी बढकर विष्णु के सो वर्ष का एक 

सुद का दिन और उतनी हो रात्रि । इस प्रकार २०० वर्षकी आयु रुद्र 

को भी मानों जाती है 


१. स्वठ १. सट ११२१० त० ३ ११२१० तं० ६।१३९-५० २. स्व ० ११२१२ 
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इस आधार पर उक्त गणित को रूप रेखा इस प्रकार होगी-- 


१ मानव वर्ष 


दिव्य १२ हजार वर्ष 


०६ 


११ 


२ 


\ शु 


११ 


१० हंजार वर्ष 


fi 


= १ दिव्य तिथि 

१ चवुर्युग 
कृतयुग ६ 
त्रेता , 
द्वापर ` ` 
कलियुग * 
कलि का अन्त 
कृत का आदि 
कलि+-कृत सन्धि 
कृत +त्रेता सन्धि ४ 
त्रेता --द्वापर की सन्धि | 
द्वापर+-कलि की सन्धि |» | 
चांरों युग * (0.22, प्‌ ५ 


४ युगों की ८ सन्धियाँ 


॥'॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


७१ चतुर्युग = १ मन्वन्तर 
१४ मन्वन्तर = १ ब्राह्म दिन 


१४ 


का 


ब्रह्मा की आयु 


ब्रह्मा की १०० वर्ष = १ 


विष्णु की आयु 


विष्णु के १०० वर्ष = 


CR लि गाए दे की आयु 
स्व ९ टर छ 
७ 


न hes ios 
०“तत्र रुद्रस्य तदुवेसितौ शिवच्वगतिः, रुद्रस्य उत्तराधिकारा- 


vs 


= १ ब्राह्म निशा 

= १०० वर्ष = १ विष्णु दिन 
विष्णु रात्रि 
= १०० वर्ष = १ रुद्र दिन 
रुद्र की एक निशा 


स १ दिव्य वर्ष (विष्णु) Ro 


अभ \ अधिः, ब्रह्माण्डधारकाणां तद्दिनं शतरुद्राणाम्‌ , निश्ञा तावती, 
तेषामङ्रि च शतमायुः । शतरुद्रक्षये बरह्मण्डविनाशः । पव > 
जलतच्वात्‌ अव्यक्तान्तस्‌ एतदेर्व क्रमेण रुद्राणाम्‌ आयुः ।  च्ट॒ 
र स्य दिनम्‌ इति। ततश्च ब्रह्मा रुद्राथ अबाच- («शक 


धिकारिणः 
Te x 


अव्यक्ते तिष्ठन्ति इति । पन तदा 


क्ट 


पड झा ४४४- 
ग टी तन्त्रसारः Die ४ ध 
83००9 जैक०० 


«६० संहर्ता । एपोऽवान्तरप्रलय॒ः, तरक्षये सृष्टि: । तत्र शास्रान्तर- 


RS कि PR) ~ = 
,\००२ह्ता आपि सूयन्ते । `, 55 
रुद्र को सौ वर्ष को आयु के व्यतीत हो जाने पर शिवत्त्व गति 

[ प्राप्त हो जातो हे ]। रुद्र का १०० वषं ब्रह्माण्डधारक शतरुद्रो का 


उक दिन होता हे ]। उतनी हो समयावधि की रात होतो हे । शत- 

की" स्द्रो के विनाश होने पर ब्रह्माण्ड का विनाश हो जाता है। इस प्रकार 
जलतत्त्व से अव्यक्त पर्यन्त इही क्रम में रुद्री की आयु [ होती हे ]। 

पूर्व धुवं की आयु उत्तर उत्तर का रे बाद ब्रह्मा और 

_ ,४० इर जो अप्‌ आदि के अविकारी हैं-जव्यक्त में रहते हे । श्रीकण्ठनाथ 
gs ही उस अवस्था में संहर्ता होते हैं । यह अवान्तर प्रलय हे । इस प्रलय 
के क्षय के उपरान्त सृष्टि होती हे! सृष्टि की इस दशा मे, अन्य शास्त्रीय 

सिद्धान्तो' के दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो मुक्त हैं--वे भो 


| सृष्ट होते हैं। 


ब्रह्मा की आयु के उपरान्त विष्णु, विष्णु की आयु के उपरान्त रुद्र 
और रुद्र की आयु के उपरान्त शिवत्त्व की गति काहो, क्रम है। रुद्र का 
गा शतस्द्रों को प्राप्त होता है। शतस्द्रो की आयु भी १०० वर्ष 
र है। रुद्र की आयु के पूरे १०० वर्षों का एक दिन और रुद्र १०० 
हा शा विय हो जा ss रात होती है। शतस्द्रों की आमु की समाप्ति पर पूरे 
जु तत्त्व से लेकर अव्यक्त तत्त्व पर्यन्त यही क्रम चलता है । इसमें 
वड प ०० वर्षों का अन्तराल मान्य है । अपने-अपने सौ वर्ष के 
क युष्य आ उनकी दिन और रात्रियों का मान निर्धारित किया 
क्षि सकता है ।* इस मान का पेमाना इस प्रकार दिया जाना अपे- 
क्षित है: 
सुद की आयु के दिव्य १० चं = १ शतस्द्र दिन | 
५7 २ 9१०० वर्ष-१ ,, रात्रि ०” 
शतस्द्र की आयु के १०० वर्ष = १ ब्रह्माण्ड का जन्म अस्तित्व और. 
जु ` विनाश | 
१. त॑० ६।१६, स्व» ११।२६३-२६३ २, तं० ६।१४ इं. तं० ६१४६ 


क “वेळे छो को, 


१ 


४०००” झन्त होने पर दिन के समान ) सृष्टि का क्रम कमान होव छै अत द 


_ षष्ठमाल्लिकम्‌ २०९ 
सोभा--जल तत्त्व से लेकर अ न्त यन्त रुद्रों की आयू का, 
काह न स 

४६? परिमाण पूर्व का आयुष्य = उत्तर का दिन अर्थात्‌ 

छ ० 3७09 €-दूव पूवं की आयु > उत्तर उत्तर का दिन. 

007 0 प्रश्न उपस्थित होता है कि, सृष्टि के जीव ब्रह्माण्ड के विनाश के समय 
कहाँ रहते हैं? ब्रह्माण्ड के विनाश के समय सभी जीव पुर्यष्टक रूप से 
निमा ह नह डु । भूः, भुवः और स्वः तीनों लोक कालाग्निधूम्र से 
आच्छादित प्रलयकेवली अवस्था में जन लोक में स्थित होते हैं । 
उस समय कृष्मांड और हाटक आदि लोकनायक 


षम देह ही पुर है। उसी मंक रूप से हो सभी जोव उस अवस्था ... 


९ में अवस्थित रहते हैं। यहः सूक्ष्मावस्थान एक प्रकार की कालिका की 


(१) कमनीय क्रीडा मात्र है । यहां ब्रह्म बुद्धितत्वस्थ देवता है, न कि सत्यलोक ठ 


जर स्थित पुराण प्रसिद्ध विशव स्रष्टा । 
पञ्चमहाभूतो के अधिकारी, गुण तत्त्वो के अधिष्ठाता ये ब्रह्मा और 


>, 


even 
दता 


रुद्र आदि सभी पुंतत्त्वस्थ श्रीकण्ठ शिव के साथ ही अव्यक्त तत्त्व में निवास ५२१4१५१ 


,_ करते हैं। अव्यक्त ही प्रकृति रूप मुर तत्त्व है। वहाँ ब्रह्मादि तत्त्व श्री 
RC) गा के मैं निवास करते हैं। श्रीकण्ठनाथ का ही 


९ ४४ प्राधान्य रहता है । वहाँ वे ही संहार के मुख्य iT यहे अवान्तर प्रलय 


4002 की अवस्था का एक विवरण है। इस में ब्रह्माण्ड का ही तत्त्व रूप में 
औविल्यन होता है। यह तो निश्चित है कि, संहार के अनन्तर (निशा के 


सृष्टि के इस क्रम को साधक प्रकृत्यण्ड की संज्ञा प्रदान 
करता है । एक समय प्रलयोल्लाल और तदनन्तर प्रकृति प्रस्फुरण समु- 
ल्लास । रात्रि और दिन; सूर्यास्त और सूर्योदय ! ब्रह्मविलास का आतन्री 
कारण और समयानुसार पुनः ब्राह्म विस्फार ! " 

इस क्रम के समझने के मुख्य विषय तत्त्वों के निमेष और उन्मेष ही हैं। 

शतरुद्रक्षयु होने पर॑ जब ब्रह्माण्ड रहता ही नहीं है, तो उसके अधिष्ठाता 
देन बहि रहते, क्या करते और कैसे श्रमापनोदन करते हैं। श्रीकंप्ठ के 
अधीन उनका विश्राम उनके शयनके समान है। 
१. तं० १४४ 

१४ 


वांद्रे तल 


१ 


ं 
| 


~ 
\ 


` 


कड 


ल्ल की ००4० फेरे, 
हि. पाक CON 
Do a व yon 0 
PS RR Rd ET ०० 
२१० तत्वसारः १४ ५३० त का खु 


यच शरोकण्ड्नाथस्य स्वम्‌ आयु: तत कञ्चुकवासिनां तत 
रुद्राणां दिनम्‌, ताप्रती रजनी, तेपा यदायुः तत्‌ गहनेशदिनम मः हि 

fe १, eS ज. Eo / न जः 
९७. वावती एवं क्षपा, तस्यो चं समस्तमेव मायायां यते । 
Pe गेहनेशः सृजति । एवं यः अव्यक्तकालः तं दशभिः परार्ध 


4 यिस भं कथयेत्‌ । तावतीरात्रिः व प्रलयः 
णुः येखा मायादिन कथयेत्‌ । त तीरात्रिः । सए be 
४0 7 आयार्कालः'पराधशतेन शुणितः ऐइवरतस्वे दिनम्‌ । अत्र प्राणो १ ९१ | 

जगत्‌ सृजति, तावती रात्रिः, यत्र प्राणप्रशमः,- प्राणेऽपि ब्रह्मः ह 


$ लिखामि शञान्तेऽपि या संवित्‌ तेतराप्युस्ति क्रम: । ¬ 


२” छि 


न्स 
णन ळी. 0५ 


नि ~ 
जहाँ तक श्रीकण्ठनाथ की आयु का प्रइन है - बह कञ्चुक में रहने 
क. रुद्रों का दिन ही हें। उतनी ही बडी उनको रात। इन रुद्रों को 
जितनी आयु, उतनी अवधि तक महेश का दिन, जितना बड़ा दिन, 

उतनी ही बड़ी रात ! इस रात के समय उक्त सामस्त्य का, समग्रता जहत्‌ 
तूदी “क्र का, इस पूर्णता का विलय माया तत्त्व में हो जाता है। इस बिके 2000) 
eR बाद सुजन का जो क्रम आरम्भ होता है, उसका सृजन गहनेश नामक 
Ro शिव करते हैं। इस प्रकार का इतना काल अब्पक्तकाल होता है। 
ऽ” इसको दश पराध से गुणा करने से, जो संमय काँ नान होगा, वह ईश्वर 
रु. तत्त्व. का दिन'है। यहाँ प्राण जगत का निर्माणे करतां हे । जितना 
7 बड़ा ऐःवर दिन, उतनी बडी उसको रात] इस रात में प्राण का प्रशमन “3५४ 
होता है। प्राण के ब्रह्मबिल' रूप ( परात्पर) धाम में शान्त हो जाने Pr 


पर, जो संवित्‌ शरि शक्ति उल्लसित रहती हे, उसमें भो क्रभिकता का 
ए्क़लन होता है । ता हे NR 
लक ला ANS 


७७ = आनन्त्य के इस महाप्रसार में, तत्त्वों की इस पारम्परिक विस्फूरत्ति में 
७ ३_ल्पिनातीत काल कौ जो अकल्प॑नीय-संख्यातीत विस्फार-विस्तार है 
जी # वह्‌ निःसन्देहं योगियों के लिए ही गम्य है । ' सामान्य मस्तिष्क के वश 
की यह कालगणना नहीं है। इस गणित का महाज्ञाता, मतच ल 


ee 
परम शिव ही है। NANCE 


९2 
मनुष्यों की काल गणना से देवों की आयु का आकलन, फिर चतुयुंग, / Ae 
मन्वन्तर, कल्प, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र के दिन और उनकी राते, आयु, फिर 


पा 
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शतस्द्रोत्पत्ति और उनका क्षय ! फिर अव्यक्तावस्थान, श्री कण्ठ, रुद्र, 

गहनेश, माया, ईश्वर तत्त्व, सदाशिव तत्त्व का पुनः बिन्दु, अर्धचन्द्र, 

निरोनिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, अनाश्रित सामनस्य-औन्मनस्य- 
नाश्चित साम 

पदों का निमेष और उन्मेष । यह ब्रह्म का उपबृंहण। एकका लय-- 

दूसरे का उदय | 


इस अनुच्छेद में रुद्र, गहनेश, माया, ऐइवर आयु और प्राण, | 
तत्त्वों के दिन और रात्रि के सम्बन्ध में उल्लेख है। अन्त में संविदुल्लास 00 


के क्रम कां भी यहाँ संकेत है। 0०१ शत प्र 

ऐइवरेकाले परार्धशतणुणिते या संख्या, तत्‌ सादाशिवं ३० | 

दिनम्‌ , तावती निशा, स एव महाप्रलयः | herd ल स्वकाल रे 

ही ०/*”परिक्षय बिन्दूध॑चन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे सोह ति नेः | 

हि शक्तिस्ते, तदुन्यापिन्यां, सा च अनाश्रिते। शक्तिकालेन परा 902 
ला कोटियुणितेन अनाश्रित दिनम्‌ । अनाश्रितः सामनसे पदे, यतं ह 


छा ० तत्‌ सामनस्यम्‌, साम्यं तद्ब्रह्म । अस्मात्‌ सामनस्यात्‌ अकः सवना 
Pos मय म प्रोक्ताशेषकालप्रसरुविलय- 
चकेग्रमोदयः ९ उ लय 3 क्म 
“ब्र के आयुष्य में सो परार्धो से गुणा करने पर जो संख्या होगी. क 
३ यही सादाशिव दिन की अवधि है। उतनी ही बड़ी रात भी निश्चित | 
(७५५०९९१ है.) काल को अकल्पनीय सीमा महाप्रलय की सोमा है। अपने काल | 
९ को परिसमाप्ति पर सदाशिव, बिन्दु, अधंचन्दर निरोधिका के सुक्ष्माति- | 
सुक्ष्म परमुयोगिवृन्द॒गम्य अनुभूति के स्तरों को पार कर नाद स्तर में | 
लीन होता हे । नदि ( नादान्त से होता हुआ ) शक्ति तत्त्व में विलीन 
होता हे । शक्तितत्व, व्यापिनो तत्त्व में, वह अनाश्षित में, अनाधित 
जद सामनस पद में लीन होता हे [. अनाथित तत्व का 'समय वाक्तितत्त्व 
जत की कांल सौमी में एक करोड़ पराधं से गुणा करने पर ज्ञात होती हे । 
अनाथित ओर समना के सामरस्य का चिद्घनानन्द स्वरूप ही ब्रह्म है । 
“बहु सामनस्य स निह ह हो है । सामनस्य के इसी कल्पनातीत 
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काल से, निमेष उन्मेष मात्र से कथित समस्त तुटि आदि कालचक्र के 
क्रम-त्रम का उदय होता हे । 
ईश्वर तत्त्व प्रत्यभिज्ञा दर्शन का एक उत्कृष्टतम स्तर है। ईश्वर के 
बाद शुद्ध अध्वा का अहन्ता प्राधान्य संवलित सदाशिव तत्त्व आता है। 
या [व शिव का एक शक्तिमान्‌ प्रतीक है । उसकी आयु के सम्बन्ध 
“८ आगमविदों में कोई वेमत्य नहीं है । आचार्य अभिनव गुप्त ने गुरु- 
/ 52९ 22 परम्परा प्राप्त इसी रहस्य का उद्घाटन किया है। उनका कहना है कि, 
९०० ईश्वर के आयुष्य में सौ परार्धो से गुणा करने पर सदाशिव के दिन मान 
१ bored ज्ञान होता है । दिन की जितनी काल सीमा हो सकती है, रात की 
| ८६45 भी उतनी ही अवधि होती है। सदाशिव के दिनमान के बीत जाने पर 
hoe एक प्रकार से शुद्ध अध्वा का भी उपसंहार हो जाता है। इसे ही महा- 
| प्रलय कहते हैं ।" श 
| चराचर जगत्‌ को आत्मसात्‌, कर यह ' सदाशिव देव अंपने आयुष्य के 
| अवसान पर प्रथमतः बिन्दु में लीन होता है; फिर-अर्धुचन्द्र में और पुनः 
॥ 5९८ का के ता पार करता हुआ म के स्तर पर पहुँचता 
हर) नाद तत्व सृष्टि का उत्स माना जाता है । यह अनाहत : अनाहत नाद होता ७ ५. 
ol है। कबीर ने इसे ही अन्द नाद कहा है। नाद के बाद नादान्त तत्त्व ने 
होता है । यंहाँ कक दता हो भेदन होता है। योगी साधना के 
५ ल पर इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है और हठपूर्वक ब्रह्मविल, का 
५2%? भेदन करता है। ब्रह्मविल के भेदन पर शक्तितत्त्व का क्षेत्र प्राप्त हो 
बताई orien Co नही 
इस उच्चस्तर तक पहुंचने के बाद भी अभी चार स्तर अवशिष्ट Na 
रह्‌ जाते हैं । वे हैं-व्यापिनी, अनाश्रित, समना और सहस्रार । शक्ति का 24-९ 
व्यापिनी में बिलय, उसका अनाथित में विल्य-ज्ञान यह सब साधक को गुरु. १ 
ह जाता है। किन्तु तत्त्वों के विलय की प्रक्रिया बड़ी ही 
विलक्षण है। शक्तिकाल के कोटि परार्धो के गुणा करने पर जो काल १, 
आता है, वह अनाश्रित तत्त्व का दिन होता है। समना के उन्नततम स्तर 


पे 
ह. केहते हैं। इस सामनस स्तर पर अनाश्रित के विलीन. a 
१, तं० ६।१६०, स्व ० तं० ११।२९८ = £ 


२, तं० ६।१६१-१६२, स्व० ११।३००-३०४, ३०७ है 
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०2 जाता है । सर्व को 'स्व' की सत्ता में आत्मसात्‌ हो जाना पड़ता हैं। भेद 
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3-3०सुलम करती है। फिर जही से काल के लघुतम अंश निमेष, उन्मेष, तुटि ns 
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विलीन होने को सामनस्य दशा कहते हें । सामनस्य अवस्था में नितान्त 
समरसता आ जाती है। वद्वीं सहार का परम प्रकाश प्राप्त हो जाता 
है । वही ब्रह्म का सम रूप है। वही साम्य है वही महासामनस्य दे ठ्रै। 
समग्र कलाओं से ललित संवलित कल्पनातीत किन्तु सर्व समाकलन- 
थ्समर्थ परमसाम्यस्वरूप शिव चिन्तन का विषय है । पृथिवी से लेकर 
अनाश्रित पर्यन्त समस्त भेदप्रथा, समस्त सविकल्पक पार्थक्य ध्वस्त हो १५०७७ 


प्रथा का अभाव और अभेद भाव को भव्यता का सवंतोभावेन _ ओर अभेद भाव को भव्यताका TT उ बन 


इस स्तर के देलक्षण्य, वंचित्र्य और वेशिष्ट्य हें । छु 


इसीलिये इस अवस्था को साम्य शब्द से साम को साम्य शब्द द सामनुस्य शब्द से 4०७५ 
ब्रह्म पद से क रते हैं। यह सचमुच अकल्य कल्पनातीत 
काल का क्रम ही है ।*विश्व संहार की दशा में समस्त अणुमात्र समना( 


पल आदि का समुद्भव होता है । . 2८४५०१५१७८ ८, ९७० SR 
एकं, दश, शतं, सहस्रम्‌ अयु रक्षम्‌ ) नियुतं, कोटिः ७ _ 
अब॒दं, इन्दं, खव निखवं, पद्य, शङ्कुः, समुद्र, अन्त्य वर 
5 न 

, पराधम्‌ इति क्रमेण दशगुणितानि), अष्टादश इति ५ 
| 

| 


गणितुविधिः पुर 


एवम असंख्या: सृष्टि शक : एकस्मिन्‌ महासृष्टि रूपे प्राणे, 


यदयं कालोदयो नाम dC ws > 
एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, अरब, 

दस अरब, खरब, दस खरब, पदा, शङ्क, समुद्र, अन्त्य, मध्य और 

यैरार्घ- इस क्रम से दस गुने अठारह पर्यन्त ( भारतीय ) गणना का 

क्रमं हे। + 

१, स्व० ११।३४६ २, स्व० ४४२९ 


[0४४ 
२१४ तन्त्रसारः , ८6 


इस तरह असंख्य सृष्टि ओर असंख्य प्रलय इस महासृष्टि रूपी 
प्राग में होते रहते हैं। प्राण की सृष्टब्रल्यावस्था संविद मे संविद्‌ में, संविद्‌ 
उपाधि में, उपाधि चिन्मात्र में सुष्ट मर लोन होते रहते हुँ, यह सारा 
स्पन्द चिन्मात्र का हो स्पन्द हैं स्पन्द को ही कालोदय कहते हैं। काल क) 
"भारतीय आचार्यो ने अद्भुविद्या का आविष्कार किया था। एक से "उदय 
लेकर दश-दश की गुणित गणना के अठारह क्रम पर्यन्त परार्ध की संख्या २१7९ 


होती है । गणित शास्त्र में इसके आगे किसी संख्या शब्द की कोई संज्ञा डरे 
निर्धारित नहीं है। 


| आगम का सिद्धान्त है-'प्राक संविद्‌ प्राणे परिणता' अर्थात्‌ संविद्‌ की 
० परिणति प्राणरूप में हुई यो । इसलिये जाण का महास्टि कहते हैं। । 
7222. » यह शाक्त सृष्टि ही जहा सृष्टि होगी, वहाँ प्रलय भी अवश्यभावी है। सृष्टि १20९ ग टर 
। आन प्रलय के शक्त्यन्त के कर्ती एक मात्र अघोरेंश हौ हैं।* इनसे सम्पन्न 
» सृष्टि 625 प्रलय इसी महाशक्ति की प्राणसत्ता मै चलते रहते हँ । प्राण 
, का भी प्रणयन और प्रलयन संविद्‌ शक्ति के अन्तराल में ही अनुभूत, ८० - 
देतह पय २3३३ 
उपाधि सदा, उपहित होती है । स्वातन्त्र्य के कारण संविद्‌ 
॥ उपहिः स्वात्म स्वातन्त्र्य के कारण संविद्‌ 
शक्ति कभी पक कभी आप्य आदि वेशिष्ट्य से संचलित होती रहती he 
है । इस प्रकार र संविद्‌ का का प्रसार तेजस, प्रकाशोपहत” और तीक्ष्णता आदि “४ 
यी कभी अय विचित्रता को प्रत करता है। कमी प्रकाश ७, ण 
खूप से, कभी चन्द्र रूप से गावित हो ता है और उपाधि कलुषित हो (४७४४ 
जाता है ।* उपाधि में जी सृष्टि और घळ sh रूप शि" 
४27 से शाश्वत परिलक्षित होता है] संविद: जसे उपाचि में \ 
i । संविद का, जेसे उपाधि में उसी प्रकार १ ४2 
26 उपाधि मात्र का चिन्मात्र में कभी प्रच्छ त प्रकटीकरण) कभी सकी” 
की ह 
टु विभिन्न आभासों से सजल प र उपाधि स्थिति में और यह 
छर समस्त कक प्रसार चिन्मात्र में ही विलश्चित होता है। यही चित्स्वा- 
तंत्र्य है। यह 'समग्रविद्ववचित्रय, यह सकल क्रिया प्रसार इच्छा शक्ति में 
टक होताही ०23 हि “ककल र 
| हि नग ४ 
शि हल |१७३े ` २. तं० ६१७२ १९.५6 
३. ततोई<३१९८-११९ ॥ 0 9 ६।१७८-१८० 
2 x a % जे ५२-१७ 
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चाहे जिस रूप में हो--ज्यों ही किसी प्रकार का स्फुरण होगा, चाहे 
ME वह जागृति हो, स्वप्न हो सुषुप्ति हो तुरीया दशा हो, संमीघि हो, ल्य 
Be न का कोई भी अंश हो--स्पन्द रूप हो है। यह काल का ही अव- ५४७ न 
ठे हे ।* काल के उदय का तात्पर्य है--किसी प्रकार का स्पन्द सम्य सा 
„7४2 स्थिति में* पृथिवी से लेकर अनाश्रित पर्यन्त को अभेदात्मक स्थिति, ,, .. 


हि निश्चित रूप से कल्पनातीत होती है किन्तु जहाँ किसी प्रकार का अणुमात्र-०५ el 
~ fe $ स्पन्द हुआ साम्यस्थिति में भेद, दृष्टिगोचर होगा ही । सामनस भवः A 
on ० स्थान के कालात्मक स्पन्दन को ही लोक भार्षो्मे हम हम निमेष-उन्मेषात्मक ) Fe 


तुटि से लेकर पराधं तक संज्ञा प्रदान करते हैं । 2002. सर) क्र | 
ठ ण्यः य न्वी गद्य बीच वितीय 
Me तं एव स्वप्नुसंकल्पीदों वे चि>पम अस्पु, विरौधावहुमे/५०० | 
NR A / WME ee जय 0४८ 
४५,5 एवं यथा प्राणे कालोदयः, तथा अपानेऽपि हृदयात्‌ भूलपीठः ०१०5 
पर्यन्तम्‌ । यथा च हृत्कण्ठ-तालु-ठळाट-रन्य-दादशान्तेष 0 000 
बिष्णुरुद्व-ईश-सदाशिब-अनाश्रित-कारणपद्कम्‌ , तथैव 
अपानेऽपि ुत्कन्दानन्द-संकोच-विकास-डदशान्तेषु, बाल्य- 
की. ली ता” bt 

Re यौवनुवार्धक-निधन-सुनरभव-सकत्यधिपतुय एते। 2 उ ह 
( चिन्मात्र का स्पन्द होने के कारण ) स्:प्न और संकल्प शाद 2 ER) Fd | 
जो वेचित्र्य दृष्टिगोचर या अहुर हो. होता है, वह विरोध मूलक क नहीं भि 
कहा 'जा सकता । इस प्रकार जसे प्राण में कालोदय होता हे, उसी ०४१, | 
तरह अयान में मो हदय से भु तेक हृदय से मूल पीठ तक कालोदय होता हे। जेसे १ 
हृदय-कण्ठ-तालु ललाट रन्ध और टवददान्तो में ्रह्मा-दिषणुःरद्रईशः ८ 

ned दाशिव ओर अनाश्रित ये ६ कारण क्रमशः हैं, वेसे ही अपान में भी क 
Ne RPC 


PRE एक महासृष्टि में असंख्य चमन ह ह होता ग निरन्तर होते रहते हैं । | 


यह सारा सृष्टिसंहारस्पन्दन वस्तुतः सविद में ही होता है। यही स्पन्दन -_) | 
ना दर क्र | £ i Ss 

१. तं० ८०-८० fs २. ६।१६६ ०५ ७७५७१7 | 

२ 305 नकी सत्ता | 
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प 
उपाधि में, वही चिन्मात्र में सर्वत्र होता है, जिसे कालोदय के नाम से 5 क्रि 
जाना जाता है।। ` व a ०१ 
रे इस संदर्भ में यह ध्यान. देने की बाल है, कि, स्वप्न में भी जो कुळ के 
डक पपा पड़ता बहू भी एम पकार त नी है। संकल्पो और विकल्पों पय 
में उथल-पुथळ चलती रहती है वह भी तो स्पन्द्रन ही है। 
यह वही स्पन्दन वेचित्र्य है,जो प्राण में, संविद्‌ में, चि७न्मात्र में और उपाधि ज्छ? ० 
में, लिसल्तर चल रहा है। इसमें विरोध को कोई बात हो नहीं है। स्वप्न में ७ 
जो सोने का महल क्षण भर में खश लो जात $जाता है और निमिष मात्र में ८७0७, 
गु ध्वस्त भी हो जाता है, यह स्पन्दन की हीं तो विचित्रता हुई--इसमें 
कळे, विशेप की तो कोई बात हुई नही बही प्रक्रिया प्राण में कोद कमले 
पा । यह सब लय और उदय संवित्स्वातन्त्र्य का शाम है है। 
ie 6) यही काल जन्य विचित्रता है। यही प्राण में कीलोदय है।* छि 


रि हट अ क्रिया वैचित्र्य की शक्ति से उत्पन्न होने वाला काल जेसे प्राण में _ ७) 
म्ही 
टन 


क 
लार 


परिस्फुरित होता है--वेसे बार नामक महा त होता दता अपान में भी प्रस्फुटित होता रत है। en 
त हृदय से मूलाधार नामक पर्यन्त हैं।* प्राण की ऊध्वं 
कि सरणी, पहेला स्थाने 3दिय का है हदय स प्राण चळ कर कण्ठ में कट ४ 
। १ क्क है, जहाँ से स्वरव्यंजन रूप से व्यक्त होता है। यह प्राण का क ङे 


ह स्थल है। वहां से आण विशुदचक तालू में विश्राम करता है। वहाँ से आगे 


: न पि हतान 9. 

टललाट में आजा चक के कमल दळी के परागसे पुरुमि (बिन्दु, (३० म 
अप नाद, नादान्त, शक्ति, समना, उन्मना डी जज का पार करता, “ 
छू 


हुना अह्यरनप्र, के पञ्चम विश्रामस्वल पर फ्वती है। उप्तके बाद प्राण के 


| ल उद्य और परजासड कूद. रह क कोटा “विश्रान्तिस्थल को द्वादशान्त 
। यह एक हा क शब्द हे इह क इयत्ता का ऊपर 
| १8, कां तँथा नीचे का अन्तिम विन्दु है। पाँच कर्मेखियो ५ पाँच ज्ञानेस्द्रियों 
तथा सवप के बारह = अन्त अहंकार में होतो है। अईकार 
डादशान्त हे) ४ उसी प्रकार उर्वन्‌ शकि हुदय-कप्ठ-तालु-ललाट- 
रस्यकों को विशान्ति जहां होतो ह की विशान्ति जहाँ होती है/-थह दादक्षान्त स्थळ है। इन 
५ |° ६।१८१-१८२ 


,तं०११६१ हुक? 


न्दे कों उत्तम अल्का तीह । उसै ढ्वादशान्त कहने हैं । वस्तुतः | | ननक 


१, तन्त्रर्लोक ६।१७९-८० 
३, ६।१८५-६६ 
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०० ट x 
x or 


द्र 
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०6 „१7 ` पष्ठमाह्लिकम AR व २१७ 
'छः स्थानों में क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु, सदर, ईश-सदाशिव और अनाश्रित शिव 
"ण / र्ये कारण रूप से विश्राम पवन down ०९०५७५६ 
अपान में अर्थात्‌ अः रूप शक्ति के उदय विश्राम स्थल हूदय- 
ho i कन्द-आनन्द-संकोच-विकास ओर द्वादज्ञान्त स्थलो में ये ही ब्रह्मा-विष्णु 
ए2 रुद्र-ईश-सदाशिव और अनाश्रित छः कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। 
“72.5 | इन छहों को क्रमशः बाल्य-यौवन-वार्ध॑व्य- मृत्यु पुनर्भव और मुक्ति के अधि- 
` | पति के खः में योगिवर्ग अपने योगानुभव से जानता हे ।* 
शर्थी 059 
७ 27 संसार में छ्य और उपादेय का ज्ञान ऑ््मकल्याण के लिये अनिवार्य Se 
ne हेय के ज्ञान हो जाने पर उसका परित्याग सरलता पूर्वक हो जाता A 
उसमें गति और रोध नहीं रह जाते। फलतः उपादेय में सुख पुर्वक | विश्वा। 
हो_जाती है। समस्त कारणों की उत्पत्ति का कोई उत्स, अवडयू, 
कटक छरे वही अन्तिम उपादेय है । वही शिव है । उस में साधक का समावेश उसके 
अस्तित्व की विश्रान्ति के सदृश है ।' उस प्रेकार पराण की तरह अपान के भाण की तेरह अपान के 
कालोदय क्रम में दान्त परः शिवः का सिडोन्त लागू होता है । तुट से "४ 
ह लेकर ६० वर्षो की क अवधि को अपान का समय कहा जा सकता है ।।१५१०१५९- 
तर 
अब कमान कालोदर्यः । समानो हादांप द्र नाडीषु Lek 
कैसंचरन्‌ समस्ते देहे साम्येन रसादीन्‌ वाह्यात | [as 
००७०२) <सचरन्‌ तदिक्पतिचेष्टाम्‌ इवं मातुः डू ध्वा- रय. 
र, धस्तु संचरन्‌ तिर्सुपु नाडीषु गतागते करीति । तत्र ति | 
विगर बाह्य प्रभातकालं सपादां घटिकां मध्यमाग वहात सुथनी 
त नवनि Ce इति गणनया बहिः साधे- 
(४ FX? 
१,०5) घटिकाद्वयम्‌ वीमे दक्षिणे/वामे दक्षिणे वामे इति पश्च 
संक्रान्तयः । > \ दक री 
हे समान वायु में काले।दय का प्रकार-- 


१--हृदय को दश नाड़ियों में समान रूप से संचार करता है। 
२--समस्त शरोर में साम्यभाव से रस आदि का संवहन करता है। 


क १. तं० ३१८७-१८१९१ 


२१८ तन्त्रसार: 


३--आठों दिशाओं में चलता हुआ दिशाओ के अधिपतियों की तरह 
प्रमाता को कायं में प्रवृत्त करता है। 

४--ऊपर नीचे संचरित होता हुआ मुख्यतः इडा, पिद्धुला ओर सुषुम्ना 
में संचार करता है। दर 

_५-विधुवद्‌ दिन ( मेषाकं ) में प्रभातकाल में सवा घड़ी मध्य में वहन 

® करता है। अर्थात्‌ सौषुम्न मागं में संचार करता है । 


। \/ ६--फलस्वरूप प्राणविक्षेप को क्रिया (रे 0घड़ी में ९०० हो जाती है । 


| 
| 
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| धर 


We 


Pp ७--इस गणना के अनुसार बाह्य दशा में २७ घड़ी दायें, दायें, बायें, 
दायें और बायें इस क्रम से ५ संक्रान्तियां होती हैं । 


“उपर्युक्त सातो प्रकार समान में काल के उदय का प्रक्रम दिग्दशित 
करते हैं। वस्तुत: सूष्टि और प्रलय प्राण परिस्पन्द के EE परिणाम हैं। 


wt 
0000 


म द त काही लिन संविद्‌ तत्त्व का ही पुरिणाम है। सवित्तत्त्व भी ज्ञ व > os 
में प्रतिष्ठित रद्दता है। चिन्मात्र ही परा परमेश्वरी शक्ति है। यह ३८बा 36 | 


१ तत्त्व है ।* इस विवरण के अनुसार प्राण में लयोदय रूप जो कालक्रमात्मा 


: स्पन्दन होते हैं--वे सभी संवित्स्वातन्त्रय के क हैं। जैसे प्राण में 


ye” ” रोकि रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। ^, 


° 
१° 


हुदय-कण्ठ-तालू-ललाट-रन्ध्र और द्वादशान्त स्थलों के ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, 


(ने 


ईशान, संदाशिव और अनाश्रित शिव रूप ६ कारणं तत्त्व हैं, उसी प्रकार ' 


अपान्‌ में हृदय, कन्दु, आनन्द, संकोच, विकास और द्वादशान्त स्थलों में 
ग = हद, कन्दु, आन, का SE 
उक्त छः कारणतत्त क्रमशः बाल्य, यौवन, वार्धक्य, निधने पुनर्भव और 


२५३ Grom 

जट शरीर में संचरण करने वाले ५ प्राण तत्त्वों में समान वायु का विशेष 

४१ महत्त्वु है। समस्त शरीर में समान भाद से रस आदि तत्त्वों का संवहन 
करता है। हृदय में दश नाडियाँ हैं--१--इडा, २-पिङ्गला, ३-सुपुम्ना, 
४-गान्धारी, ४-हस्तिजिह्वा, ६-पूषा, ७-अयेमा, ८-अलम्बुषा, ९-कुहू 


और १०-शंखिनी | समान वायु यद्यपि सेन समान रुप से सरण यद्यपि संवंत्र समान रूप से संचरण 

CR है, फिर भी इसका केन्द्र स्थान नाभि प्रदेश ही है] 

१. तं० ६।१८० २. ॥० १९६ ५० १६२ पं० १६-१७ 
ज्ञान संकलिनी तन्त्र /6५-७७ । स्वच्छद ७।१५-१६ 


३. ज्ञान सं० ७० रॅ ० 
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क 
हु इसका प्रभाव समानरूप से आठों दिशाओं पर रहता है। दिशाओं के 


५९० स्वामियों के स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हूँ। समान वायु का सम्पर्क सबसे ५/३० 

Ae है ees ञे oy 2 द लक जाच 
है। यही कारण है कि, मनुष्य में शोक, क्रोध, ग , विस्मय, ताप, हुरष, ११, 
१)” » उल्लास और आनन्द आदि भाव यथा समय परि [उत्पन्न 3) 
0७ ७ हला न्द्‌ समय न 


अज्ञात है, पर उसकी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता ही वय उसी समान.“ 2:40 
वायु शरीर में कब कहाँ संचरित हो रहा है--यह अज्ञात है, फिर भी इन ग 
उभरते भावों से उसकी स्थिति का आकलन होता है । ती 
७१७ ७ ०७७७ अवे. क्य > 
८ ऊपर और नीचे की गति इडा, पिंगला और सुषुम्ना से सम्बन्धित 
वी द \ ही म मानवाय भाता जाता बा हीं तीनों में समानवाय आता जाता रहता है i समानरूप i 
पापको से स्थित रहने पर भी ,मुख्यरूप से तो EF य में क 
25 - , दक्षिण क्रम से यह गतिशील रहता है वि दिक्षिणभै सूर्य और वार मे द्दा 
“६. क चन्द्र सञ्चार होता है [पराक की दशा में यह मध्यावस्थान करता हार 


स माडी विन्दु नाडी है। पि या नाद नाडी है । सुषम्ता शक्ति नाडी है । 
संञ्चार के फल स्वरूप अनेक प्रकार की इवास्य क्रिया सम्प सम्पन्न 

होती है । जेसे मकर वृत्त के सूर्य के स्पशं से मकर और कर्क-वृत्त-सम्पक 
से कर्क संक्रान्तियाँ होती हैं; उसी तरह विषुवद्‌ दिन में मेष संक्रान्ति के 00७ 
श्वास ( प्राणचार ) की गणना से यह प्रतीत होता है कि, प्रातःकाल से. 
११ घड़ी में ४५० प्राणचार होते हैं। इस समय समानाय सहा सौषुम्न मार्ग 

| में अवस्थित रहता है। यही मध्य मार्ग है। ६० चषक की एक घड 
है एंक चषक में श्वास प्रश्‍्वास चलते हैं । इस प्रकार साठ चर्षक की 
एक घड़ी में ६०१८६--३६० प्राणचार होते हैं। $ घड़ी अर्थात्‌ १५ 
चषकों में १५)८६-९० प्राणचार होते हैं। ३६०+९०=४५० प्राणचार 
मेष के सूर्य के प्रेभावकालीन गणना से सिद्ध हैं। २३ घड़ी में ४५०१ 
४५० --९०० प्राण सञ्चार होते हैं । प 


सुर्य संक्रान्तियाँ वर्ष में १२ होती हैं। मेष से कन्या तक ६ और 
तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ मीन राशियों में ६ मिलाकर ६य६= १२ 
संक्रान्तियाँ ज्योतिष शास्त्र में परिगणित हैं। इडा-पिंगला और सुपुम्ता. 
१, तं० ६१९८ दस स्व» ७।५२ 


टा 0 


ला 
तन्त्रसार = 


नाड़ियों में मुख्यतः और दश नाड़ियों में सामान्यतः संचार करने वाळे 
अन्तःस्थित प्राणचार में भी यहाँ संक्रान्तियों को गणना की गयी है। 
सम्पूर्ण पृथ्वी का गोल मण्डल ३६० अंशौं में बांटने परे १२ संत्रान्तियों 
के लिए ३०-३० अंश आते हैं। ३० आन्तरिक प्रांणसंचार ५ चषक में 
हो जाते हैं। Re 


| आणचार एक चषक में ६ बार होता है। ६० चपक की घड़ी में 
| ३१३६० और ६० घड़ी के वाह्य अहोरात्र में २१६०० प्रांणचार हो जाते हैं ।* 
। छ ` इसी अन्तरालं में २४ संक्रान्तियाँ होती हैं। प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या और 
मध्यूरानि ( निशीथं ) ये चार विपुवैत्‌ हैं ।* प्रभात कालीन बिपुवत्‌ में 
| १४ घडी में ४५० प्राणचार और एक भेष संक्रान्ति का समय होता हा 
। इसके बाद १२६ घड़ी में ४५०० प्राणचार २६ घड़ियों के क्रम॑से बायें 
| दाहिने, बाग्रें, दाहिने और फिर बायें अर्थात्‌ चन्द्र सूर्य चन्द्र सूर्य और चन्द्र 
अर्थात्‌ इडा पिंगला इडा पिंगला इडा को आश्रय लेकर होते हैं । यही 


“२२० 


५३. छ क्रान्तियाँ ई त्य 
पाच संक्रान्तियाँ है । इस अवस्था तक मेष से कन्या तक ६ नग ता 
समाप्त हो जातीं हैं । हि 22 7. छ ८५ छ w) 


५७७ 
ततः संक्रान्तिपश्चके वृत्ते पादोनासु” चतुदेशपु घटिकासु 
a] ति नद ५ ae र हि 7. | 00० 
रि अतिक्र।न्तासु दक्षिणं शारदं विपुपन्मध्याङ्क नवप्राणुश्तानि । ण 
“त कलो ब रलम 
री दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे, दक्षिणे इति संक्रान्तिपश्चक पत 
हि „ष बशता नि, इत्ययं रात्रावुपि, इति । एवं विषुवद्धिवसे है 
शती तद्रात्रौ द्वादश दादश संक्रान्तयः ततो दिनवृद्धिक्षयेपु संक्रान्तिः न्तिः ८ १ 
—™ 2 ~ NE 
” बृद्धिक्षयः। (ल्ल de To RA 
मेष के अतिरिक्त पाँच संकरान्तियों के सम्पन होने के कारण १३३ १? >) 
घड़ियाँ बीत जाती हैं । तेढुगरान्त दक्षिणवाही विषुव्त्‌ मध्याह्न होता at छ 
है । इसमें ९०० प्राण संचार होते हैं। इसमें पहले दक्षिण श्वास फिर K स्त 
वाम प्राण संचार, पुनः दक्षिण फिर वाम और इसके बाद दक्षिण म क Ke 
00० 2००७ ia ७? ५ 
१, तं० ६।१९९ हिले है] 
२. तं० ६-२०५-२०६ जड़ कल 
कृ 


क्‌ 
9 प हेते हो रहते हैं। परिणामतः संक्रान्तियो' में भी वृद्धिक्षय 
होते रहते हैं।* 2९ 
(१७/८ होते रहते हैं हि (००३० 27 बि 


हिट 
A 
ळी 
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५ संक्रान्तियाँ होती हैं । प्रत्येक संक्रान्ति में ९०० प्राण संचार होते हैं । 
इसी तरह रात्रि में भी प्राण संचार होते रहते हैं। इस प्रकार दिषु: 
वहिवस्‌ और रात्रि में १२-१२ संक्रान्तियाँ गणना से सिद्ध हैं। दिन 


Xx 
विषुवत्‌ प्रभात विषुवत्‌ मध्याह्न, विषुवत्सन्ध्या और विषुवत्‌ निशीथ यया 


की चार संक्रान्तियों के* अन्तराल में ५-५ संक्रान्तियाँ होती हैं । १; घड़ी 
विषुवत्‌ प्रभात संक्रान्ति और १३३ घड़ी की ५ संक्रान्तियाँ इस प्रकार 
कुल १५ घड़ी की विषुवत्प्रभातोत्तर॑ संक्रान्ति सीमा तथा मध्याद्र ब्रोत्तर 
संक्रान्ति सीमा की १५ घड़ियाँ मिलकर ३० घड़ी का विषुवद्दिवस होता 
है। ३० घड़ी की रात्रि सीमा भी है। कुल ३०--३०-६० घड़ियों का 
अहोरात्र होता है। का 
प्रत्येक संक्रान्ति में ९०० प्राणसंचार होते हैं । १२ दिवससंक्रान्तियों में 
१०८०० प्राणसंचार और रात्रि में भी १०८०० प्रापसंचार अनिवार्यः 
“प्रञ्ञाकलिति हैं । कुल २१६०० यि होता है बिडवे प्रभात और विषुवत्‌ 
मध्याह्न संक्रान्तियों में गति क्रम में अन्तर है । प्रभात में प्राणसंचार वाम 
से दक्षिण स्वरानुयायी होता है और मध्याह्न तथा मध्याह्वोत्तर दक्षिण से 
वाम स्वेरानुयायी होता है । १ प्रत्येक प्राणसंचार का रात्रिकालीन क्रम भी 


यही होता है।* कुल २४ संक्रान्तियों का यही क्रम अहोरात्र की प्राण- 


१००) 


भू 
१०४ 
पणे संचार की सीमा निर्धारित केरता है । सूर्य की गति के अनुम्रार दिन और" ' 
रात्रि में बढ़त घटत होती रहती है । इसकी न तलाक गर भी. 
कर ह र, 
की छ और क्षय अवश्यम्भावी हैं । A oh 
१/तं० ६।२०२-२०३ १ र्ल क यी 
मु gw जी 
। १०७ स्व० ४१६३ हद ४. तं० ६२०४ १७ ट्र 


५, तं० ६।२०५-६-७ (४ 


६ 


क्षक 


दलीत 
~ aM oo ow 
© 
ररर तन्त्रसारः _४४ पी त] 


एवम्‌ एकस्मिन्‌ समानुमरुति षद साप्त योगा- के १ 
भावात्‌ । अत्रापि दादशाब्दीद्याद पूर्ववत्‌ । उदाने ठ दाद a st 
शान्ताबधिश्वारः स्पन्दमात्रात्मनः कालस्य । अत्रापि पूर्ववत्‌ 
विधिः । वयाने तु व्यापकत्वात्‌ अक्रमेऽपि छक्ष्मोच्छलचायोगेन 

| कालोदयः । _ qv 


| <9 इस प्रकार एक समानवायु में इवास प्रश्वास के योग के अतिरिक्त 
| दो वर्ष का समय आकलित हो जाता हैं। इस आकलन में इ दु अब्दो' 
| “का उदय पहले को तरह ही करणीय है।* og CD ॥) ती“ 
| (७0१८ _ उदानवायु का संर संचार द्वादशान्त हि होता है। काल स्पन्दात्मक 
| ति होता है । स्पन्द यदि हृदय से मूर्थीतिके हो, तो उसे उदान-स्पन्द को 
टर संज्ञा प्रदान को जाती बी को काला मा नवहे स्पन्द हो काले का जनक है। इस वायु में ब 
| I संचार में भी संक्रान्तियो' को कल्पना की विधि है। ११४४ 
४३ Pes वायु है। व्यापकता के कारण इसमें क्रम का ७ 
भाव है किन्तु 'सृक्ष्म रूप से स्पन्दात्मक उच्छलन होता हो रहता है RT 
5% उसे कालोदय को संज्ञा दी जा सकती हे। ७७ A Oe त 
कर कु ou sue 
5९7 र और उदान वायु के र मे कुछ विशेषता है। प्राणवायु कौ र 


|| 


| 
| 


| है 2) वार य जानत नासिक्य द्वादशान्त पर्यन्त RI की व्याप्ति 
अध्वेधामस्थित शक्ति द्वादशान्त पर्यन्त होती है ।* हि ही 
FAWN मती दै ५७० MO दा 
व्यान व्यापक वायु है । इसमें कोई क्रम नहीं है । यह विश्वात्मक है । तो 
/ ददने त्वात्‌ विशेषेण आननात्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसकी व्याने) 
संज्ञा । इसको सामा में सूक्ष्मातिसूक्ष्मकाल के उच्छलन की क्रिया 
होती रहती है पर यह अनुभवगम्य है ।४ उ 
१, त॑० ६।१२३-१२८, स्व आरी भे RR हि 
२. तं० ६।२१२-१३ 57228 ES वडी 


~ 0 ऱ्९£ कतै 


डॉ. र क 
पक रश ° र कर 
MIS 


अश पोरणता-- 
i 


७ हट ल्ल 
तत्पर 
षष्ठमाह्निकस्‌ २२३ 


प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये पाँच प्राण वायु हैं । संवित्‌ 
पहले प्राण रूप में ही परिणत हुई प्राण रूप में ही परिणत हुई थी । संवित्‌ प्रकाश रूपा है । प्रकाश 
शिवरूप है | शिव के पाँच कार्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और 
अनुग्रह क्रमशः प्राण आदि काले संवित्‌ के इन रूपों में भी विद्यमान है । ४४५०2 
शन्य से लेकर व्यानोदय तक ६ विश्वान्तियों में आनन्द का समुद्र हिल्लोल तमा, bd 


करता oe फा: है।* भु उद एख 
अथ वर्णोदयः--तत्र अधैप्रहरे अर्धप्रहरे वणोंदयो विपुवति 
मः, वर्णस्य वर्णस्य द्वे शते पोडशाधिके प्राणानाम्‌ बहिः ur 
५ पटिंत्रशत्‌ चषकाणि ह. उदक | उदयः || अयम्‌ अयत्नुजो 
NO ०) १९७ TY 
वर्णोदयः ४९४ की SN |, तर छु ५९६० 
५५४% "६ यरनयजस्त मन्त्रोदय; अरघद्टघटीयन्त्रवाहनवत्‌ एकानु- 
हि सन्धि बलात्‌ चित्रं मन्त्रोदयं दिवानिशम्‌ अनुसंदषत्‌ मन्त्र, 


AAA 


. 266 देवतया सह तादास्स्यम्‌ एति । _ कण 0०५ 0० ° 
oe आधे आधे पहर में क्यों का उदय विषुवत्‌ में समानरूप से होता 22:50) 
हे । वर्ण वर्ण का प्राणचार पृथक पृथक्‌ हे । कुल संख्या २ १६ है। भान्तर 
प्राणीय अर्वप्रहर में प्रतिवर्ष २६ अङ्गुलोदय और बाह्य प्राणीय अर्धप्रहर 
में ३६ चषक हाते हुँ । अयत्नज वर्णोदय का यही क्रम है । 
a यत्नज वर्णोदय सन्त्रोदय का हेतु है। यह अरघट्ट घटी यन्त्र के 
A बाहर के सदृश एकानुसन्धि के बल से विचित्र मन्त्रोदय को रात दिन 
अनुसन्धान करता हुआ मन्त्र की देवता के साथ तादात्म्य प्राप्त 


अ 
करता है। 


| ( १. तं० भा० ५ पृ० ३८ 


७) 


रु; 


तन्त्रसारः 
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टच 


वर्णोदय का रेखाचित्र इस प्रकार समझा जा सकता ह-- 
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विशेष--( सूयंस्वर ) अ के अ में प्रवेश से सोम॒ स्व॒र आ बनता है, 
किन्तु इकार के दो और रूप हते हैं। ऋ और रू। दोनों में इकार के 
साथ र, ल की श्रुति का व्यंजनाभास है। ये दोनों वर्ण षष्ठ वर्ण कहलाते ५११५७५ 
$) बर्णमाछा मे कह टन क 
हैं। वर्णमाला में यही क्रम स्वीकृत है। कवर्ग, चवगं, टवर्गे, तवर्ग और 
पवर्ग के मूल उत्स यही अ, इ, ऋ, छ, उ ये ५ स्वर हैं। यही ५ स्वर 
वर्णो पदों और मन्त्रो के खोत हें । ' यथा-- 
| Tong 
संस्थानानुक्रम-- 
अ--क, ख, ग, घ, ङ, और विसगं | कण्ठ, तालु, मूर्द्धा, दन्त 
इ--च, छ, ज, झ, ज, य और श Bo ११५, 
तरट, ठ, ड, ढ, ण, र ट 
ल्य क टि गा विजोळत प्राण, घोष अघोष विवार 
गया द, ध, न, छ औरस संवार नादं रूप विभिन्न बल, 
उप, फ, ब, भ, म, : कः प से उच्चरितं होते हैं | २६९० 00१ नो 
से हि - Nt, 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि, जो अकार का उदय स्थान है, वही ४ २ 
क का भी है। इसी तरह इकारादि चवर्ग आदि के उदय स्थान हैं। ८, 


यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि, यद्यपि सकार दन्त्य और हकार ५०७५४५ 


beus 


कण्ठ्य है, फिर भी सकार_ प्रा क ज [णात्मक और जीवनरूप है । अतएव हृदय ४9 

ता उदित होता है। हकार त्मक है । अतः सब उसके उदय स्थान का 

हैं। वर्णोदय का यह क्रम परोदय में प्रस्फुटित है। ०७०० 

हे सूक्ष्म त्त सुक्ष्म के प्रवेश में सोलह और निर्गम में १२ वर्णोदय होते 

हैं। जरा में अपानंवांह अवस्था होती है । उसमें आनन्द का प्राधान्य Fe 

होता है। खास निगम में पष्ठ वर्ण नहीं में षण्ठ वर्ण नहीं होते |, Tis 7 छरे 
अपानवाह में प्रत्येक वर्ण २३ अंगुल का दिक प्राप्त करता है। तथा 

प्राण में ३ अंगुल का दिक्‌ इवास से प्रभावित है। यह प्राण और 


न की क्रिया स्वाभाविक रूप से समस्त इवासप्रश्‍वासजीवी प्राणियों में 


होती है। मानव में वर्णोदय का स्पन्दन षोडशक या द्वादशक वर्ण समुदाय 


= (जो क्रमशः श्वास के प्रवेश जो क्रमशः श्वास के प्रवेश और निर्गम में होते हैं ) का आश्रय लेकर 


१. त० ६२२२ tb FN ६७९४ 
१५ - फिल 


क डर 0 3. 
य (४९ तौ 
रर ८3५ © तन्ससार (=) ` 
उनका >> किया गया है व्य वर्णोदूय, र्णोदय 
ग अध्ययन किया गया है । यह सूक्ष्म-सूक्ष्म वर्णोदूय, सूक्ष्म वर्णोदय 
का दूसरा घ्रेकार है । ब्र हि ॥ 
अंगुल की गणना छठें आह्विक के से ही चल रही है। स्थान 
प्रकल्पन में बाह्मविधि ग्राह्य है। यह है कि, हृदय से द्वादशान्त 


कक पित कायालय के जोर का अ अपनी अंगलियों से ३६ अंगल का प्राणचार होता है । ३६ 

अंगुल प्राणवाह का और ३६ अंगुल के अपानवाह में नाद 

२» ,संचार होताहै। चट तोच 

ल्न इतना विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि, दिन और रात 

के चार-चार पहर के अनुसार अ से ह तक वर्णो के आठ वगं कैसे उदित 

होते हैं । स्वर वर्ग, कवर्गं, चवर्ग, टवर्ग, तवे, पवर्ग अन्त:स्थवगं और 

४९ वा ये आठ वर्ग प्राणवाही दिन और अपानवाही रात्रि में उदित 
oS । बाह्य हा होरा भी इससे प्रभावित होते हैं। यह अत्यन्त सूक्ष्म) > 
कु ल योगिजनों द्वारा परिलक्षित क्षित हो सकते है।_. सकते है । RT न्स 

hee ६० घड़ी के अहोरात्र में चार विषुवत्‌ होते हैं । प्रत्येक विषुर्वँत्‌ में समाने 

१: सिक से वर्गोदय होता है। प्रति ४३ अंगुल का उदय क्रम निश्चित है । 

रु ९५७ प्रत्येक वर्ण के २ २१६ प्राण स्पन्दन होते हैं । बाह्य उदय में ३६ चषक होते 

डे EN हैं। एक चषक में ६ श्‍वास चलते हैं। ३६५६३२१६ प्राण स्पन्दन 

र्‌ न योगियो द्वारा आकलित हे ।₹ वर्णो का वर्ग के क्रम से जितना उदय होता 

पवा है, वह सभी स्थूल वर्णोदय ही कहलाता है । यही बैखरी वाक्‌ है । 

एको निज वेर्णोदय रहट की तरह चलाने पर चलता या होता है।* 

में एक ओर ऊर्ध्वमुख और एक ओर अधोमुख का चक्र चलता है । 

पानी अपने आप गिरता प्रतीत होता है। उसी तरह यत्लपुर्वक मन्त्र 

कट होता. रत है। पर अल में एक चक्र चलता है और पर संवित्‌ से ऐकात्म्य स्वतः प्राप्त 

१ ३० दीत । यह चक्रोदय परा संवित्‌ के संप्रापण में निमित्त बन 

५७४ ५ जाता ॥९ एक-एक मन्त्र की अनुसन्थि मन्त्रानुसन्धान के सन्दर्भ में देवता 

णं a से तादात्म्य स्थापित करता है । + 

| प्र तत्र सदोदिते [यर मंख्ययै ंख्या व्याख्य 
222. न पर्यव उदयप्रख्या या गता, 
८वृदिशणिते म्‌ स्यादि क्रमेण 'अशेत्तरशतै चक्रे, द्विशत- 


RR. तं० ७३ हि नि तं० ७४ 


x 
शहर ७ \ ०९ 


oa 
' . उदयः, इतिक्रमेण सकनक चोरस्त्रख्ये र णचारे, (०९22 


0,0००) क्षीणे काठग्रासे बृत्त सम्पूण पुकमेवेदं संवेदनम्‌ चित्रुशैक्ति- क्तिः 
निरं भासते +, {3+ +€ ६“. eo 


( 
इत स्थिति में अर्थात्‌ मन्त्रोदय और मन्त्र देवता के ताय प्राप्त am 
कर लेने पर प्राणचार की संख्या से ही मन्त्राणं के उदय को संख्या 
यहाँ व्याख्यात हे । उसके दूने और उसके आधे के तथा १०८ चक्र म 
yer २०९ प्राणोदय, इस क्रम से भी स्थूल और सुम प्राण क [णचार के उभय 
१४ स्वरूप निर्मित होते हैं। उनमें विश्रान्त बाय समर हो ने पु कालखण्ड का 
स्राणचार क्षीण हो जाने तथा कालग्रास सम्पन्न हो "जाने पर यह पूर्ण 
| क्र ~~ संवेदन चित्रशक्ति निर्भर होकर ही भासित होता हे । 339 ५ tow 


नू(०० वर्णो और मन्त्रों के उदय तंथा प्राणचार का प्रकरण पहले स्पष्ट 

~ त रूप हला Hb र पुनः भन 

श स्थूल और सूक्ष्म चार भेद से प्रकार से विभाजित हो सकेता है- 

oe -तहिंगुणित का तात्पर्य ३० घड़ी । कौ १२ दिवस संक्रान्तियों में १०८०+ 

२९) ३० घड़ी की १२ रात्रि संक्रान्तियो में १०८०००२१६०० प्राणचार होता 

है। २-स्पष्ट ही' १०८ के 'चक्र में १००,-- १०८ के चक्र में १०० अर्थात्‌ 

{ १०८ के चक्र में दो सौ को गुणा करने पर पुर्नः २१६०० प्राणचार होते हैं। 
| ३-६० घडी के ,३६० श्वासो के गुणित होने पर भी वही २१६०० प्राण; po) 

_ज्ञार एक अहीरात्र में सम्भव है.) 8५४० ५ 2. "५०५ 

/ गीर प्राणचार कर्ण होने का अर्थ दो प्रकार कु सकता हैं 
१. समाधि की अवस्था और २. ग की अवस्था । दोनों अवस्थाओं “१” 

में काले का प्रास पूर्ण होता जान पड़ता है। इन दोनों भूमियों में वणो 

प्रन दय की स्वारसिक ( अयत्नज ) स्थिति होती है । उस समय स्वारुसिकता 

की परतम़ स्थिति होती है । उसको मातृसऱद्भाव या भेरखसऱद्वाव स्थिति 
~ कह कहते हँ । यही इसकी चित्रात्मकता है । | अनाहत, 4 
र शाश्वत-समुदित वर्ण में चराचर जगत्‌ रहता 
टी? ! साधक की हु. और मृत्यूपरान्त की महाविः 


र क 
2% X 
RE, दही कालभेद एव हि भेदकः, न वेधमेदः शिखरस्थुज्ञानबत्‌ हद 
< 2 स्य यावान्‌ अस्थितिकालः, स, क्षणः, प्राणोद्ये च न ७ 
स्मिन्‌ ५ ज्ञानम्‌, अवश्य चतं प यथा, र 
र prt एकं न किञ्चित्‌ पुव ae पतत्वात्‌, र 
2° अपि क्रमिकत्वं यर्दाह” तस्थादित उदात्तमर्धहस्थम्‌ ॥ ०” 


५० ६( पा० १-३-३१ ) इति „४-५५९ नि तत 


काल भेद ही संवेदन के भेर्द का हेतु है, वेद्य भेद नहीं । शिखर 
पर खड़े व्यक्ति के ज्ञान की तरह । ज्ञान की स्थिति का समय ही क्षण 
` हैं। प्राण के उदय होने पर एक प्राणोदय में एक ज्ञान ही होता हे। 
| यह अनिवायं सत्य है अन्यथा विकल्प ज्ञान भी_ एक नहीं होगा । मात्रा?१५०००--? 
द्र सिकता का प्रभाव भी क्रमिक शब्द से हो सिद्ध है। इसी दृष्टिकोण ७९० 
का समर्थन पाणिनि को अष्टाच्यायी का सुत्र 'तस्यादित उदात्तमधं 
हेट चलन, के कसी करना हैं (...५०४ ) 7 vo 


os ०\) वेद्य, वेदक और वेदिता विइव के यही तीन स्वरूप भे यही तीन स्वरूप भेद हैं । वेद्यवस्तु 
१७0५2, एकं ही है । 'पार्थवय की भेद की; अनुभूति का कारण काल है । समय के 
४ प्रभाव से ही ह ह भिन्नता ज्ञात होती है । वेद्य मात्र तो एक ही | 
है। उसमें कोई भेद नहीं होता'। उदाहरण से इसे समझें-एकरव्यक्त | 
छरी शिखर की उचाई पर बैठा हुआ एक बस्ती को देख रहा है । उसे अलग- 
७ अलग घर नहीं दीख पड़ेंगे अपितु एक ही स्थान, एक ही नगर दीख 
४9 पडेगा | ज्ञान | क्षणिक ₹ होता है । जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान होता 
है, वह समय, बह क्षण उस वस्तु के ज्ञान से सम्बन्धित होता है। ज्ञानु 
क्षणिक्‌ होता है, इंसका अर्थ यह है कि, जब तक ज्ञान अवस्थित रहता 
है--वह कालखण्ड क्षण है और उतनी देर तक ही शात रहता है। ज्ञान रहता है । ४०५ 
(र वस्तुतः नील, पीत, घट, पट आदि वेद्यमूलक ज्ञान होते हैं भौर क्षणा- 
ws समाप्त होते रहते, Rt ष्ट हँ कि, समय ही वेद्यभेद पैदा गज 
चल क 


करता है। यह समय सू ता है। PC 


जहाँ तक प्राणोदय का प्रश्न है, उसमें भी एक उदय में एक ही ज्ञान सा 

MSM, 

सम्भव है । प्राण सामान्य स्पन्दात्मक होता है । आनन्द के क्रम की कलना टे 
(कीड RS 


१४0 


१०० WT | 
en त 


कक) 
जीण र Nerve 


७922 CR 


षष्ठमाह्मिकम्‌ e२२९ 


< 
को ही काल कहते हैं । छै अखण्ड परमेश्वर की स्वेच्छा से अव्‌ काल अखण्ड परमेश्वर की जा से अव- 


पुत काली शक्ति का ही अभाव मानै), ५५ 
97 प्रश्न होता है कि, प्राण के स्पन्दन में भी लुटि आदि का क्रम होता 
ही है फिर प्राणोदय में एक ही ज्ञान के उदय का क्या तात्पर्य है ? उत्तर 
स्पष्ट है--विकल्प ज्ञान भी एक ही होता हे और क्रमिक होता है। एक 
ज्ञान का एक विकल्प ज्ञान | इसे क्रम योग कहते हैं । क्रमिकता सदा 
काले हे है। कामिता काली शक्ति है। सारी मात्रायें क्रमिक रूप से ही 
सकती हैं । ® 


व्याकरण के प्रवर्तक भगवान्‌ पाणिनि इसमें प्रमाण हैं। अष्टाध्यायी 


UN 
AR i 


उनका सूत्रग्रन्थ है। पहले अध्याय के दूसरे पद के ३२ वें सत्र में उन्होंने ES 


८ मात्रागत स्वरों की चर्चा की है । उनके अनुसार ताई आदि मुख्य बव“. आदि मुखस्थ अव- 
यवों के ऊध्वं भाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदात होते हैं।' जेसे 'आ 
ये, मित्रावरुणाः? इस ऋचा में आकार और ए कार डात हैं। उन्हीं 
मुखस्थ अवयवों के अधोभाग से उच्चारित स्वर “होते हैं। जेसे 
अर्वाड यज्ञः संक्राम' इस ऋचा में आदि अकार अनतत । (कस जिस स्वर 
में उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का मेल हो, वह स्वरित स्वर होता 
है। जेसे 'क्व १ वोश्चा में क्व हस्व स्वरित और 'वो' का ओकोर रूप 
उदात्त परभाग में है। अ Fe 

विना विस्तार में गये यह स्पष्ट है कि, इस स्वर विधान में भी पूर्वापर 
विचार है।' यही नहीं वरन्‌ संहिता की दशा में भी उदात्त, अनुदात्त और - 
स्वरित तथा प्रचय स्वरों का भी क्रमिक विचार है। ˆ 


इससे hors हो जाता है कि, मात्राओं में निश्चय रूप से, 
क्रमिकता का महत्व ₹ उसी के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
और प्रचय_ आदि का निर्णय होता है । जैसे 'अग्निमीडे पुरोहितम्‌’ इस 
ऋचा में पद पाठ से अग्निमु अन्तोदात्त, ईडे अनुदात्त तथा इसी का 
संहिता भाग में ई स्वरिते होता हैं।* मात्रोओं का यह विचार वैदिक 
वाङ्मय का मुख्य विषय है । इससे काल का ही आकलन होता है। 

02 (97 १, मा० वि० तन्त्र १४७ 
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२३० | तन्त्रसार री 
खि शाह हस्प याबत्‌ न उदि. त, ताबत्‌ एकमेव 


७9 /७०ज्ञानम्‌ । अतएव एकाशी तपदस्मरणस्रमये विविधुधर्मुलुमवेश- 
(० सुखेन एक एव असौ परमेश्वर॒विर्षयों " विकल्प कालग्रासेन 


७ ०“) अविकल्पात्मा एव सम्पद्यते इति । च मात्कर देय 


जा” इससे जब तक एक स्पन्द के बाद दूसरा स्पन्दन नहीं उदित होता, 

तब तक एक ही ज्ञान रहता हे, पण इक्यासी पदों बालो परा 
सातृका देवी हे'--इस स्मरण सन्दर्भ क धर्मो के भीतर एक कें 
अनुप्रवेश के माध्यम से एक हो वह (परमेश्वर विषयक ) शुद्ध विद्या रूप 
विकल्प कालग्रास से अदिकल्प रूप ही सम्पन्न होता है। 


ही यह सारा सांसारिक प्रसार एक मात्र स्पन्दन का ही खेल है । एक 
स्पन्दन हुआ। तदनन्तर द्वितीय, तृतीय और इसी प्रकार क्रमश: अनन्त 
i स्पन्दनों का विराट्‌ उच्छलन यह विश्व । इच्छा, क्रिया और ज्ञान भी 
उण का. के माध्यम से हो $ । जब तक एंक स्पन्द-तब तक 
Da ही ज्ञान । द्वितीय क्षण में द्वितीय ज्ञान । यही ज्ञान का क्रम- यही ज्ञान का क्रम- 
विकल्प सिद्धान्त | van 
गह" 
सिद्धान्ततः परामातृका ८१ चरणों की मानी जाती है।' ५१८२ हस्व 
स्वर,८>दीघं स्वर,६५लुत स्वर,३३ कादिमान्त व्यंजन और १६ अन्तःस्थ 
तथा ऊष्मा = १०--१६--६--३३--१६-८१ इक्यासी अर्धमांत्राओं से व io] 
संवलित मालिनी मातृका देवी एकाम में, पारमैश्वय सम्पन्न परमेश्वर ८७, 
परम शिव और विविध धर्मानुप्रवेश में, स्वर- व्यंजन वुर्ण समुदाय में, उल्लसिर्त ७4 शो 
होती है ०. ह 
६ 
> शुद्ध विद्या में य क की अनुभूति की वेला में, इदन्ता रूप द वर्णा- 
शर त्मिका मातेका लिपिमौँला में अहंता रूप र विषयक परामर्श होता 
है । किन्तु “काळू का ग्रास जहाँ से प्रारम्भ हुआ, बस सारे परामश स्वतन्त्र 
और अविकल्पात्मक प्रतीत होने लग ते हैं। यही कालोदय का प्रभाव है । १८ 
कालोदय से ही वर्णोदय भी प्रभावित हो जाता है । Ps 
न न ER A 


१. तं १२२७; ६।२२५ i 2० १९० पं० ८-१४ ~ (दु?) 


ph र 


चेन ७ तिता ५ 
ली en त उ: अक्ष्यो २ 
or की 9० wR As | 
i ठो पृष्ठमालिकुस्‌ २३१ 
Co छ) नपुष्ठमा न पल हि 
४7 ईम्‌ हल. कालाध्वानं आणोदय एव पश्यन्‌, सृष्टि. 
संहारांश विचित्रान्‌) निःसंख्यान्‌ तत्रेव आकर्लयन्‌ , आत्मन 


एव पारमैश्व॒य प्रत्यभिजानन्‌ मुक्त एव भवतीति । ७००० ५ Qbeveम | 
इस प्रकार सम्पूर्ण काल अर्ध्वा को प्राणोदण में देखता हुआ, असंख्य | 
विस्मयजनक सृष्टि संहारों का भी वहीं आकलन करता हुआ, स्वात्म a 


१८८९०५१ 
/”पारमेइवर्म का प्रत्यभिज्ञाता साधक अवश्य हो मुक्त ही मुक्त हो जाता हे। 


080 इस आह्लिक के पूर्ण विश्‍लेषण से यह निश्चय ही सिद्ध है कि, प्राण प्लिज) 
है प्राण 2९५ 


के एक एक स्पन्दन में असंख्य सृष्टि और प्रल्य अन्तभू 9 
महासृष्टि रूप है । 'प्राक संविद्‌ प्राणे परिणता' के अनुसार प्राण की प्राण- 
वत्ता सोबद में सम्पन्न होती है। बहस भी निन्माण में मित है। वह संबिद भी चिन्मात्र में बोधित होती ४9 
है और चिन्मय शिव का स्पन्दन ही कालोदय है। कालोदय का प्रक्रिया | 
भै प्राण, अपाना समारे व्यान और उदान के स्पन्दनों को साधक साक्षात्‌ १०००") 


२0 


ra 


2 प्रत्यक्ष करता है ।--- फी € penn बस 
५८५८-७0 सृष्टि और संहार के स्वरूप को समझ लेने पर साधक 57.6 
000 द स्वातन्त्र्य का अनुभव कर विस्मय विभुध हो जाता है। उसे यह 
१२४०९७ अनुभव हो जाता है कि, यह सारी की सारी आश्चर्यचरितावली 
Ed 6642 प्राण की वरेण्युता में व्यवस्थित है। . रा उ 
श्र इसी क्रम में साधक यह भी अनुसन्धान कर लेता है कि hE व 
ही बल । उसे 200४ 


3 श्वविस्फार मेरे स्वात्म के से ही सम्भूत 

(2 2४“ बल से जाती अपनी विश्वल्यता का आकलन ४ ५०” 
१5 ˆ करउसम यान्‌ को माल जर रा Lg Cet] 

उसे जीवन्मुक्तता का आनन्द उपलब्ध हो जाता हे । आनर्न्दवाद 
की उस भूमिका में हक पे बाइक कर के यं के कुछ अनुसन्धेय 

सि नहीं रहता । वह मुक्त जाता है। ९५५ भान जाजू 
90 संविद्रपस्यात्मैन! प्राणशक्ति, पश्यन्खूपं तत्रगं चातिकालम्‌ १, बे =| 
५३... साकं सँष्टिस्थेमसंहारे-चकेनित्योचक्तो ... भेरवीभाग्रमीते ७ | 
पुन ) संवि द्रा प्राणसर्ता निरीक्ष्य कालाँतीती स्वात्मता चाबुभूय। र 

सृष्टौ स्थित्याँ सव संहारभेव, तिष्ठन्‌ साक्षात्‌ भैरवः साधकोऽहम्‌ (स्व ०! 


- तं० ६॥१७२-१७३ 


कोने? 


। 09 ५३२ Me ७ अनण 
| त्र ०. one कड ७ 0० नि 
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~ gr 

02० व अपनी घ्राणशक्ति का बि बर्ण अनिवार्यंतः करणीय हे ५9 ला 

जुड हम अकालपुरुष हें । काल हमको कीलित नहीं कर सस्ता, यह्‌ धारणा ०७ 7700 ९ 

ॐ का विषय हे। सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र में आनन्द लेता हुआ ~ 
(जू तिज साधक भैरव रूप हीं हो जाता है) - “७2 

भी 22 प्रभास रूउ संवेअण, फन्द्तरङ्गकलण तहु Ary 
Fe साणब्धन्तरम्मि परिणिइउ सुभू, कालपसरु 0 a 

॥ 


४ छाया-सकलप्रक स टु तसपन्दतरजञकळना, तस्य ग्रा । न के 
छाया सकलुप्रकाशरूप स्पन्दतरजकेरना, कालके 
De 


~ हनितर ही प्रणाम्यन्तरे परिनाष्टत-सकुठ कालप्रसरं परिज्ञाय ॥ ` = | 

सि विशव प्रंकाशरूप है। सारा संवेदन, सारी अनुभूतियाँ, प्राण की ळी फ्त 

०९५०१ स्पन्दशक्ति की तरङ्ग हैं। इनका आकलन अनिवार्य है । यहो सबसे yoo 
De महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हे किरा के भोतर ही सार प्राण के भीतर ही सारा काल- Rs i 


र्र 


१८४ प्रसारू प्रसरित हे" १ कु गाम्म्ठस्क्ट 
` ९ जह उल्लस जह विष्णिरुज्जई, ४ व्ह 
मर “द पवन सत्ति तह एहु महेसर। .%८ 
व्ही रा य 02 
5 ८ सिडिपलअं दसइ ज॒ णिमज्जई, 


द्र on Fi र्र 
पा पे 9>सो अत्ता te वित्तहसाअरु ।|- a FR 
छाया यथा वितते, पबनुशक्तिस्तथेप महेशर! | नह ६ ' 
FR सृष्ट्लयं दर्शयित्वा स आत्मा नित्यूचित्तस्वुसागरः ॥ as ४००१ 
“ उदाहरण रूप से पवन शारक्ति को लें। जेसे बह यण होता ८०९००३०० # 
हे—पू्ं और पश्चिम, उत्तर ओर मलय वातात के 'षातायन न बह्‌ हर्त 
निकलता है। उसी प्रकार यह महेश्वर हे । यह भी उती तेरह उल्लसि 
होता है और हवा को तरह हो बिनिवृत्त भी प्रतीत होता है । RY) 


रे 2 ै 200 
कभी सृष्टि का सर्जेत करता हुँ और कभी वही संहार की लोला भो 
प्रदशित करता है । वास्तव में य 


ह्‌ जानने कत हा चितु सत्ता का शाइवत सुधा- 
समुद्र है । इसके आलोइन में शाइवत आनन्दे का उल्लास है। SOO | 
_ ` श्रोमदमितबगुपादाचायं विरचित तन्त्रसार के कालाध्व-प्रकाधने ७९७५ की 
नामक पछ थाल्लिक का नोर-क्षार-विवेक भाष्य सम्पूर्ण । भ पहल, 
। २ 3९:०० 


त काया य) नट 
१ हे (त पद ee | 
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3 द्‌ अ वडाच्या} boss 
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संविदि विश्रान्तः, तदृद्वारेण शुन्ये बुद्धौ प्राणे नाडीचक्राचु- ९-५५७ | 
चक्रेपु वहिः शरीरे वावेर्लिजरॅयगिडटरविमादौ समस्तोरध्या „+ 
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२११५ 


रिनिष्ठितः, तं समस्तमृध्वान देहे विलाप्य, दई च माणे, देहं च प्राणे, तं 


धायि, तां शून्ये, तस्संवेदने निर्भरपरिपूर्णसंबितू संपते. > ६५, | 


दू मुत्ति बैचित्रप के आभासन की शक्ति वि क्त से उत्पन्न यह समस्त 7 “ 


शाध्वा संविद्‌ में विश्रान्त है । संविद के द्वारा शून्य में, बुद्ध 
में, प्राण में, नाडी चक्रानुचक्रों में, बाह्य शरीर अर्थात्‌ लिङ्ग से 
प्रतिमापर्यन्त बाह्या प्राणस्थान में सभी प्रकार के अध्या, परिनिष्ठित हैं । 


कत णह उक्त समस्त अध्वा को देह में, देह को प्राण में, प्राण को बुद्धि में, बुद्धि 


Id 
and 


१७ ८८” 


को शून्य में और शून्य को संवेदन में प्रविलापन करने पर निर्भर परि- 
पूर्ण संवित्‌ संपादित होतो है। (७ "५५४६ 

आणवसमावेश-< उच्चार, २. करण, ३. ध्यान, ४. वर्ण, और 
५. स्थान प्रकल्पन रूप पाँच प्रकार के चिन्तन के द्वारा होता है ।' इनमें kh 


स्थानप्रकत्पन ही देशाध्या का विषय पळ । देशध्वा तीन रूपों में हुक दै \ 


rm 


उसका प्रथम स्थान प्राण, स से मत हुआ सुरा स्थान बाह्य पदार्थो „०८४०१५ 
से भरा 


की स्वात्म मूत्ति 


(७४ और उसका समझना देशाध्वा है । क्रिया से ( काल क्रम) कालाध्वा और 


मूति से देशाध्वा का पार्थक्य होता है। छःहो प्रकार के अध्वा चिन्मात्र 
में ही प्रतिष्ठित दे ।२ देशाध्वा पूर्णतया संविद्‌ में समाहित रहता है।९ 


है। वेद्य मात्र का ७७१९९५ 


७-५ _, आभास, शक्ति पर ही $ १ हद ह । आभास की शक्ति से प्रत्येक वेद्य में “४ 
2» वैचित्र्य आता है । वेद्य का स्थान ही देश है। देश का विस्तार 


१ 2702 ङजरी का० ५ ठार क्त ४-५ । । 
ह क | ea अ 


२९४०३८9 ३ तं० ६।२८ 2) 
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` तन्त्रसार: 
. २३४ ~ इ uC 


ती 
विदु पर-प्रकाश रूप से शुड से शंद्ध होती है। स्वातन्त्यशक्ति के कारण अपने में 
कण के अवभासन की आकांक्षा जब उससे उदित होती है, तो सारा +५४. 
म 


उसमें भासित हो उठता है । "फलस्वरूप यह देशाच्या भी 
Fs bE सलिद के द्वारा शून्य, बुद्धि, प्राण और सभी 
,॥ नाडियों, चक्रों-अनुचकरों से युक्त लिङ्ग, स्थण्डिछु, प्रतिमा आदि में अध्वा 
Xx की अनुभूति साधना का विषय है | १५६२ या प्रस (०७ 
ns अध्वा का विलय धार भे केक में की विधि“ से ज्ञात की जा सकः सक 7 की आ बा 
क्रम में देह का प्राण, प्राण का विलापन बुद्धि और 
$ हि बत बिलापन वन्य मे क्या जाता है । स्वात्म विमर्श रूप स्पन्दन (मँच 
थक «का आय प्रसर प्राण है।, इस हुए, में, प्रसस्ति होने पर भी सित ~ संबितु ५५७१०९ 
४४१ में किसी प्रकार का ख्पान्तर अर है। अन्तः का सारतत्त्व 2१५१४१ 
Cs) बुद्धि है। इससे पहले ही प्राण उल्लसित रहता है । प्राण, स्पन्द, न्य 
! स्फुरत्ता, विभा मी जीव, हृदय प्रतिभा आदि शब्दों से संज्ञापित होत, ००१/52 
है। प्राण की २४ शिखाय २४ संक्रान्तिया हैं, जो अहोरात्र में होती हैं । १% 
९०० प्राण उल्लास के रनर हैं । २४९९०० प्राणोल्लास रके 
प्रोणचार ६० री म होते है। 0 १०022” a Ae 


८०१७ 


१०१2 विश्व में प्रमेय का. न जवर प्र सम्भर्व है। १४ 
४ (9 प्रमेय का सर्वृथा अभाव शुद्ध संवित्‌ की अवः है। उस समय 
%^ संवित्‌ का परामर्शं होता है--'में ॥ इस अवस्था की 


0 लता हम रिक्त को या 'शून्य' कहते हैं । उसी शन्य में बुद्धि का 
त अग हि साधना की पराभूमि पु नकी पराभूमि प्र रिक्तता का भी gm 
आवा में हो जाता है । सर्वं संवेद्य कू सर्वथा संक्षय अर्त आ 
/ शुद्ध संवित्‌ का सवेत्रावस्थान मा म गम्य है), ye 


Nee 


Fes 
/* तस्मात 


2 कं ओत हरती 
ev 4 ।). 
थि ऋण (०६ br fe 2 हु 
ण्& Pie हु ०) त छ र्त (है 


ब्राण्ड १७ कंदबक स्छ्कलेए्य 


ताकि > = = < 
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३६ छत्तीस तत्त्वों के 'स्व”-रूप का ज्ञाता साधक विइवोत्तीर्ण संविद 
को परमशिव के रूप में हो देखता है । संविद्‌ के विश्वमयत्व की अनु. 
भूति उसे सदा रहती हे। इसके न होने पर वेद्य के जितने सूक्ष्म अंश 
हैं- जसे ब्रह्माविष्णु आदि जो माया गर्भ के ही अधिकारी हैं, उन्हीं 
को वह परमतत्त्व मान लेता है। इसलिये प्रक्रियाज्ञान परमावश्यक i NS 
कहा भी है--' प्रक्रिया से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। 6006 (ला 
धरादि शिव पर्यन्त ३६ तत्त्व होते हैं । इसके स्वरूप कडी भे हम Re 
(सदा रहता है। यह अनुभूति-जन्यज्ञा विस्मया से सम्बन्धित है। [९ 
है ही ण संविद की अनुभूति ब विधा महत्त्व हँ वह परम शिवरूप होती" / /7 
Agen «न है| तत्त्वज्ञ योगीश्वर उसका साक्षात्कार करता है। अन्यथा वेद्यवगं की 
क: ही रब्मियों से शोभित किसी तत्त्व-प्रतिनिधि-रूप संविदुंश को ही वह 
५७७०४ परमतुत्त्वरूप से स्वीकार करने के केलङ्पद् में निमग्न हो सकता है । जेसे 
छ ४” , वैष्णव भायुगर्श के अभिमानी सैत्व की ही परजहा रूप मानकर मठ, anu 
ine ४ तत्त्वज्ञान से वंचित रहं जाते हैं। इसलिये प्रक्रिया का ज्ञान प ory 
ts ठ है। प्रक्रियायोग से, प्रक्रिया लू, होता है। । प्रत्येक तत्त्व का, उस 
22 अ. क्रमिक उत्पत्ति, गद आ पक दूसरे लय करने और पुनः पार्थक्य 


प्रथन में समर्थ होने की प्रक्रिया का ज्ञान सचमुच परमावश्यक है । इसको 


न जानने वाला न्‌ मुक्त सकता है, न मुक्त कर सा ह सू [DN 
तत्र पृथ्वी तत्वं शत कोटिप्रविस्ती णू ed 


२2 चतस्य अन्तः कालाग्निनेरकाः, पातालानि, एथिवी, स्वर्गो यावद्‌ (८५१ 
"(३४९ ब्रह्मलोक इति । ब्रह्माएडबाह्य रुद्राणां शतं । न च अह्याण्डाना हि 
< संख्या विद्यते | ततो धरातत्वात दशगुणं जलतत्वम्‌॥ तत ०७६५ 

च> उत्तरोत्तरं दर्शयुणम अहंकाराज्तम तथा जलं तेजो वायुनंभः 

रात. तन्मात्र पश्चकाक्षेकादशंगरभो 5ह का रथ अहङ्कारात्‌ शतणुणं 

i द्वितत्व॑ । ततः सहस्रधा प्रक्ृतितच्वम्‌ । पताक ७ र 
तच्च त्रह्माण्डबत्‌ असंख्यम्‌ । a प्र 


/ १. स्वर तं० ७।५३्‌ रिम २.. तं०, < ढ््व० ताण ११।१९८ 

| २९०९८५९ cA ant त for 
हु द नळ ६९ Ayoub NBN भ i हना मते डत 
| के प८ "> गडू VOSS a 9 

| छे 22% दशा 


कर ००४०९” र “ 
२३६ ८००% ` तन्त्रसार 2 Eas 
पुथिवी तत्व शतकोटि PR ब्रह्माण्ड गोलकुरूप है। १ 


इसमें कालाग्निभुवन; नरक, पाताल, पृथिवी और स्वर्ग तक म्रह्मलोक 
है। ब्रह्वालोक'के बाह्य गोलक में सौ रुद्रों का विस्तार है। वस्तुत 


गै अह्माण्डों ह को गणना असभ्य गणना हॅ । धरा तत्त्व से दसगुना जलतत्व है a ०९११७७ 
"७१७८ जल से अहंकार तक दसगुणित तत्त्व-विस्तार हे । जल, तेज पन्थ 

)७० वायु, आकाश, पाँच तन्मात्रायें, ग्यारह इन्द्रिया और अहंकार यही क्रम 
रक अहंकार से सौ गुना बुद्धितत्व है। बुद्धि से हजार गुना प्रकृति हे । ८” 
wh 
३5% 


तत्व से प्रकृति पर्यन्त इस विस्तार को म कहते हे । यह 
भो ब्रह्माण्ड को तरह असंख्य हैं सि व SR 


देशाघ्वा में त लता के [विस्तार को यह एक सामान्य चित्र है । यह्‌ Rg 
9९५०० शकल्पनीयु विस्फार Se का न । अध्वा का यह_सारा ०४१” 
सम्प्रतिष्ठित है ।* तत्त्व विभिन्न रूपों में सौ 


न कालाग्नि ( नरक ह द त्त पाताल, पृथ्वी और स्वगं यह सब ब्रह्म लोक के अन्त: ।५४३ ३४ 
x हैं। स्थूलता की । इसमें दूसरे क बुच क ग 
4 परिलक्षित | पी अनेक तय अनेक तत्त्वमय मानी ज क 

टूल हे > ng $ पुथवी 
es 


शरीर, इन्द्रियों के आधार एवं दर हैं। पिण्ड तत्त्वों का समूह है 
इसे गोलक भी कहते है हारा ब्रह्माण्ड है। ` रझ | 
7 ee शतस क्षेत्र ही ड सौ करोड़ योजुन विस्तार पप ष्य 
-वुहदु आयाम को शतरुद्र अण्ड । ब्रह्माण्ड गोलक के चतु दि 
१८ कम. इस क्षेत्र में दल का प्रवेश होता- है ९ १५९८ 
4 ७9४ ब्ह्माण्डो कैसी शी अनन्त है॥ एक ब्रह्माण्ड का- विस्तार पश्चेमहा- 
की भव्यता से भरा हुआ है। धर तत्त्व से दश गुणा जल तत्त्व है। 
१, तं० ८३ agen ९४ २. तं ०११८ 
३. स्व० १०३५१, ६२१ ४. तं० ८१६८, १६९ 
५. ८१५७, १६७-१६८, स्व० १०६२३ (दश दशञक्रमेणेव दश्चदिक्षु समन्ततः) 


पण कार गुना अधिक प्रकृति 
हस्या अनन्त है, पी सरह ड मी अनस । बहा तरह प्रकृत्यण्ड भी अनन्त है । ब्रह्माण्ड 


र्र 


p> 
४१4८ oa 
a 


~ 
ge 


[ सोत उप एंड | मर अडे तवा 
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इनसे ऊपर का जाकाया है। आकाश में ही धरा, जल, तेज और वायु हैं। 
ङ्‌ ac पञ्चतन्मात्ायें, एकादश इन्द्रिया और अहंकार तत्त्व हैं न्द्रया और अहंकार तत्त्व हैं। 
धरा से लकर अहंकार की सीमा में आने वाले ये तत्त्व क्रमशः धरासे दस- 
दस गुना अधिक हैं। 2 


च पस्ल्ठुछैन्प्र galt lu (४0५ (22६९) 


कं अधिकार 


इसी प्रकार "अहैकार से ण जितै ।' बुद्धि तच से 
त्र है । इसे प्रक्ृत्यण्ड कहते हैं । जसे 


हब 


की स्थूलता भें प्रकृत्यण्ड की भमत का उल्लास अनुभूतिको विषय है ९, 


ओर एक दूसरे के पुरक उ हैं । शरीर 


_की सीमा म अणोरणीयान्‌ ओर 
मः 


कुन कप Cur s ed ७ 0५04 नट, 
प्रकृतितत्त्व स्व नियतिः 
डता इरत य राव लिया 


ब्रह्माण्ड और प्रकृत्यण्ड की कोई विभ | हैं 
हाउ, और प्रकृत्यण्ड की कोई विभाजक रेखा या मिठित ३00 


gu 


७७५ 


हतोमहीयान्‌ विस्तार के, अवगम साधना के द्वारा किया जा सकता है । ००८१. 


Oy 


हक्षधा । निंयतेरुतरोत्तरं दंशलक्षया कलातखान्तॅम । तर्येथा ` 
नियतिः, रागः, अशुद्वविद्या, कालः, कला चेति । कलुतस्ात्‌ . 


कोटिधा माया । एतावंत्‌ मायाण्डमू । 


प्रकृति तत्त्व से पुरुष तत्त्व दहहजारगुना अधिक है। पुरुष तत्त्व से 
लाखगुना नियति तत्त्व हे | नियति से दसलाख गुना बड़ा, राग तत्त्व 
है । राग से अंशुद्ध वि विद्या, अशुद्ध विद्या से काल और कालतत्त् सेभी 
कला तत्त्व का दस दसं लाख गुना विस्तार हैं। कला तत्त्व से करोड़ 
ता मित भा पर क्क 
गुना विस्तार माया तत्त्व का हैं। इस तत्त्व से संवलित इस गोलक को 
मायाण्ड कहते हें 
न तट! 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार ३६ तत्वों के अन्तर्गत 'प्रकृति* २४ वाँ 
तत्त्व है। पंच महाभूतों, तन्मात्राओ, इन्द्रियों, मन, अहंकार और वुद्धि के क्रम 
का उल्लेख किया जा चुका है। उनका क्षेत्र और उनके विस्तार का क्रम 
भी दिखलाया जा चुका है। प्रस्तुत है-चौबीसवें 'प्रकृति' तत्त्व से 'पुरुष' तत्त्व 
का विस्तार । आगमिक परम्परा में यह मान्य है कि 'पुरुष' तत्त्व 'प्रकृति 


9. तं० ८२२६, २३५; २५१ «ecoyAFD CT 


२, तं० ८।२१३-२६०: सा. सू० १।६०, सां० का, ११ 


४ 


| ४” 
| 


बह 
92९ 


_ खपि एक हजार करोड़ गुना बड़ा हे। सदाशिवतत्त्व से वृत्द* [ दस अरब ] 


टेट यह शक्ति विशव में व्याप्त है । समस्त अध्वा के अन्दर हर बाहर. बाहर ८०५२०। 


२३८ तन्त्रसारः 


से दश हजार गुना विस्तृत है । 'पुरुष' २५ वाँ तत्त्व है। इसके बाद ५ 
पाँच कंचुकों की गणना है । “पुरुष, से लाख . गुना बड़ा विस्तार “नियति, 
का है | “नियति, से दस लाख गुना अधिक विस्तार “राग, का है । “राग” 
से अशुद्ध 'विद्या' अशुद्ध 'विद्या' से 'काल' और 'काल' से 'कला' का 
विस्तार भी दस दस लाख गुना अधिक माना गया है। कला से करोड़ _ 
“गुना माया का विस्तार है । इतना मायाण्ड है । / ५ र 
मायातचात्‌, शुद्धविद्या दशकोटिणुणिता । विद्यातस्तरात्‌ 
ईश्वरतन्त्वम्‌ शतकोटिधा । दर्यात बुन्दुगुणितं शक्तितच्वम्‌ 
९७ प 


„इति शक्त्युण्डम्‌ | ११४ ४९०९ __ १० nr 


>> सा शक्ति य्य यतो विशवमुध्यानम्‌ अन्ते हिरस्ते, तस्मात्‌ rn ह 
व्यापिनी । एवमेतानि उत्तरोत्तरम्‌ „ आवरणतेया वत्तेमानानि ८ "रे? 
तत्वानि उत्तरं व्यापक, पूर्व व्याप्यमु इति स्थित्या वच्तेन्ते। 2४५ 


a ति 20 थे 
ढा भवत तत्व से शुद्ध विद्या दस 'कोटियुणित बडी हे । शुद्धविद्यातस्व से १४५५००० छे 

ईइवर तत्त्व सौ करोड़ गुना बड़ा हे ।' ईकवर तत्त्व से सदाशिव तत्त्व nr 

गुना बड़ा त्त्व हे क पन्त वि 

यु डा शक्ति तत्त्व है। माया से लेकर शक्ति पर्यन्त विस्तार कं हो 

[क्ढ्र्यण्ड कहते हैं । ४02००५ ">7७५१॥% 


४4 
ओत प्रोत हें। अतः इसे व्यापिनी कहते हैं। माया ता आना, का आवरण शुद्धविद्या हा 
है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक के दूरे तत्व आवरण [रूप से विद्यमान] म? 
* हैं। पहला तत्त्व व्याप्यं और आगे का तत्त्व व्यापक. माना जाता है। उ. wy 
-->>>>---<. तिहे rs hbase कळे ss 
यही शक्त्यण्ड को स्थिति है। छ 
उ एक तत्त्व की अण्डाकार स्थिति का आकलन साधक को साधना के 
में स्वभावतः होता रहता है। मायाण्ड को आवृत करनेवाले शुद्धविद्या 


८४ तत्त्व का भी एक व्यापक विस्तार है। यह मायाण्ड से दश करोड़ गुना बड़ा 


है । इसी प्रकार विद्यातत्त्व से ईश्वर तत्त्व सौ करोड़ गुना बड़ा है। ईश्वर 
तत्त्व का विस्तार स्वयमु कल्पनातीत है। इससे भी सहस्रकोटि गुणित 
विस्तार सदाशिव तत्त्व का है। 


१" तन्त्रसार० ६। ६. ५६ पं. १२-१५, तं.० ८।१८९ 
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सदाशिव तत्त्व को दस अख गुना विस्तार से शक्ति तत्त्व व्याप्त करता 
है। इसी लिये शक्ति तत्त्व को “व्यापिनी” भी कहते हैं । दिव्य शक्ति सम्पन्न 
यह व्यापिनी शक्ति सबको [ सभी अध्वा को ] व्याप्त कर व्यवस्थित है। 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, मायाण्ड से लेकर शक्ति-तत्त्व पर्यन्त 
जितनी शक्तियाँ हैं और शक्ति के जितने स्तरीय प्रतिनिधि हैं, सभी 
उत्तरोत्तर बडे तत्वों से आवृत हैं। पृथ्वी से जल, जळ से अग्नि अग्नि से 
आकाश, आकाश से तन्मात्राओं, इद्रियों और अहंकार की दश दश गुणित 
व्याप्ति स्वाभाविक है । अहंकार से शतगुणित बुद्धि,बुद्धि से प्रकृति,प्रकृति से 
पुरुष, पुरुष से नियति, नियति से राग,राग से अशुद्ध विद्या, अशुद्धविद्या से 
काल,काल से कला और कला से माया उत्तरोत्तर बडे हैं और क्रमशः अपने 
आभ्यन्तरिक तत्त्वों को व्याप्त करते हैं ।.|४€४९ ०५५) 

इसी प्रकार शक्ति तत्त्व सदाशिव को, सदाशिर्व तत्त्व ईश्वर को, 
ईश्‍वर तत्त्व शुद्ध विद्या को व्याप्त कर व्यवस्थित हैं। इन तत्वों में पहले 
के तत्त्व व्याप्य और बाद कै त्‌ उत्तर के तत्त्व व्यापक कहते दै. 


Cr कति रि न व्याप्त शिवः 
यावदशिष शक्तितस्वान्ताऽध्वा oe । शिव नह 
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००> तस्व पुनरियं सर्वाध्वोत्तीर्ण ताध 
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2 ट्ट त्र > ह 
०४० स्थिताः इति । तेषु आयतनेषु ये यन्ते) तेषां तत्र-तत्र गतिं ढो} 


5 बितुरन्ति । oR अधिन 


५ 


शक्तितत्त्व पर्यन्त व. में मान्य ] सभी म्यी शिवतत्त्व से 


£ श्िवतत्त्व के अन्तराल में जितने भुवन हैं, उनके 


TT तं० ८।१८६, १८९, 
३. ८३९८, स्व» १०।१२५४ 


प्रेमेंय है। समस्त अध्वा वर्ग से उत्तोर्ण है और ^> 


ee 


७0०४ 


मने 


ट Ka अध्या म अध्वा भी-अपने ट विवित्से स्तो: +० 
“ट्विन व्याप्त है। शिवतत्त्व परतत्त्व है। वह संवित्स्वातन्न्य-सुन्दर न 
परमाहेत तत्त्व है और सर्वेत्र व्याप्त है। इसके अतिरिक्त सारा पृथ्वी से 
9०७० अलेकर शि पर्यन्त प्रपंच व्याप्य माना जाता है।* पक वाळ 
टु. इसी विशिष्ट स्वातन्त्र्य चिन्मयत्व-संवलित्त, Eo तत्त्व को 
॥ 


७३००८ क्रियु शब्द से भी अभिहित किया जाता है परम शिव के दो 
। १-- कण और आन वि ब्याट । अनन्त शक्ति वेचिव्य ३42१ 
मपित ोद् व स्वाम व्योम मे स्वातन्त्र्य) ५० १६० 


2); कव से व्याप्त है । विश्यू वेचित्र्य का उश्च करता हुआ जता ७ 
ए उत्तीण है। उसका स्वभाव ही प्रकाश स्वभाव हो प्रकाश है। इस म्बहै। विल अगा (ले 
का प्रतिबिम्ब मात्र है। यह जवी ही अध्वा हेर | समस्त अध्वा से _लरथ्‌ ) 
७००९” बुहु उत्तीर्ण है । अतः बिश्वोत्तीर्ण है |“ -_ (५ )ळेळ > काश ४४ 
( २०९,०९ हिव तत्त्व के असे में ही सारे भुवन हैं। विशेषता यह है कि, "१-० हट 
9» ` समस्त भुवन निवृत्ति आदि कलाओं में स्थित हैं ।* नो के अधिपति इस स्वत 
पृथिवी पर भी विद्यमान हैं। उनके पृथक्‌ अ इन आयततों में 
rh bs ल he गति के व्यवस्थापक ये भुवनाधिपति ही हैं।* यही कारण ५, |,» 
At ग तरण 
न टेल र ए के अनुसार ही जीव का जन्मान्तर निर्धारित होता है । ति हि" 
ठत“ इतनी व्याख्या का कारण है। यह सारा भुवन-विभाग, तत्त्वात्म- 
साधना में वाधक न वन सके वरत वह सार प्रच, ०७० 
900“ | FR त) से ग्रस्त मानकर अमरत्व से त मानकर अमरतत्त्व का ( शिवतत्त्व ) वर्ण v 
र सके-इसी यहाँ विस्तार पूर्वक अण्ड कटाह से शिवपर्यऱूत 
999 यह तत्त्वमार्ग प्रदर्शित किया गया ह इसमें क्‍या का क क 
| देय है-इस विषय में साधक को सदा सावधान रहना चाहियें !* ववर्य 


७०००४ क्रमाचु > प्रेरयन्ति दीक्षाक्रमेंग । तद्यथा >, 
कालाग्निः काहो नरकेशो दाठकोथ भूतलपः । ४४४७) 
५९०७” ब्रह्मामुनिलोकेशो , रुद्रः ” पञ्चाण्डमध्यगतः । २ 


“9 १. तं० ८९९२ ताक छा २. इ इल्‌ ३ हृदयश्तो ८ $ ° ट्रय 
४, प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ ३ ` ५, त० ८।३७८ ० ४।१०३, ८।१५१ 
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६. तं० ८।२८-२९ ७, तं० ४३५ त | 
Me 5 अहे असर 


टि गर्ने वसी ॥ 
पछ कपी ८ 


2 = 
arr? न A २४१ 


अधरेऽनन्तः, प्राच्याः कपाल वहयन्तुनिऋति बालाख्याः। 


व फल गा बिद्याधिप शम्मूध्वान्त स वीरभद्रपतिः ॥ ६ भा i 
| इति वुत्त पार मुण्डं निद्वात्तिकका। नीर 
ह्वा ष्ट ढा ३ 
„7 ढक्ुलीश भारभूतिदिण्ड्यापार्ी च पुष्कर-निमेषी ॥ ` 
तपर प प्रभास सुरेशाविति सलिले प्रत्यात्मकाष्टकं प्रोक्तम्‌ ॥ 4050 
५/०9 दीक्षाके क्रम से उनकी ऊध्वं और अध्वंगति को प्रेरित करते हैं ।* 
( 0०4४०“ झायतन और आयतन के अधिपति निम्तलिखित हैं-- 
आयतन ` * अधिपति-- 
आ ० १, नरक--५( यम ) कूष्माण्ड, कालाग्नि नरक के अधिपति 
५-०५ १9 २. भूतल--हाटक-प्रबुद्ध-प्रलयाकल प्रतीक देव । 
३. सुनिलोक--( स्वर्ग ) ब्रह्मा 
४- पद्नाण्ड-- ( ब्रह्म, प्रक्किति, माया, शक्ति और शिव ) रुढ 
५. पाताल--अधर-विष्णु-अनन्त-काल 
६. प्राच्य-कपाली बहनि ( यम ) निऋति और बल \ 
७. निवि-निधिप्रति ( शीघ्र ) 
८ ~ (विद्येश) __ a 
९, ध्वान्त-- स भः 
इनमे ११ बाह्य आवर्ण के अधिपति है और ५पांच आन्तर अधिपति ||, 
० है । यह १६ पुरो वाला ब्रह्माण्ड है। यह निवृत्ति कला से कलनीय होता ५२ 
है। स्वगं-नरक-भूतल-पाताल और ध्वान्त ये ५ पुर तो आन्तर हैं । ५ 
अण्ड ४ प्राच्य १ निधि और १ विद्या ये ११ बाह्य हें | इस प्रकार यह १६ 
पुरो वाला है।१ यह पाथिवाण्ड है । £०४९५, परपस्ट 
कालाग्नि नरक १४० होते हैं।* पाथिवाण्ड २५७ देशात्मक होता है । 
हे >” ये सभो अधिपति अलुप्तविभव माया तत्त्वाधिकारी माने जाते हैं। ये भूतल 
mo “पर भी अपना अधिकार रखते हैं और विभिन्नस्तरों के अनुसार जीव को 
En गति प्रदान करते हैं। अपने को ही सृष्टि कर्ता अधिकारी मानते हँ । 
अतः सुप्त प्रबुद्ध हैं ।* i ज्यु 


१, 5० 2९९०२११ २, तं० ८१८०, मा. वि. ५१४ 
३. तं० ८४३९ ४. तं० ८२८ ५, मतङ्ग ८।७३-८० 
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२४२ तन्त्रसारः 
भारभूति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, निमेष, प्रभास ओर 


सुरेश ये स लिलाधिपति हैँ" प्रति आठ का अष्टक इनका क्षेत्र हैं। \ अप्‌ 
तत्व के ये आठ अर्थिकारी हैं । इन्हें गुह्याष्टक भो कहते हैं ‘C249 
प्रमेय प्रपंच की परम्परा का यह जलांवरण--विइ्छेषण है। यह 

द्वितीय आयतन है । इस आयतन के आठौं अधिकारी अपने अपने स्तर से 

जीव गति का उपक्रम करते हैं। यह व्याख्यां आगमिक परम्परा से 

समथित है । Pe आ 
Re सैरबक्रेदारमद्दाकाला मेध्याम्रनल्पाख्याः TT nary 
8 RE श्रीशल हरिशचन्द्राविति गुद्याष्टकमिद महसि! _ ८०१४५ 2 
ग भेरव, केदार, महाकाल, मध्यम; आज्रातकेश्वर, जरेव भीक और Ne 

हरिशचन्द्र ये आठ गुद्याष्टक तेज कें अधिपति हैं। | 


a 
6५ 
) अग्नि का यह तेजस क्षेत्र शिवाग्नि के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ नहीं ए 


हैं। इसमें वह सम्बन्धी धारणा वाले जीव ही निवास करते हैं। उनकी aR 
अकाम मा सह लाठ IRS nerd 
त? क सिमल कनखलेनाखल झुरुस्थि तिया लयाः । ] वि 
Ne) ्टकमेतन्‌ टु मरुति RR त्रके 
ED मे रुति सतन्म साक्षे॥ 990 


क भीमेश्वर, महेन्द्र, अट्टहास, विमलेश्वर, कन्तंखल, नाखल, कुरुक्षेत्र 


aA 


और गयं ये आठ अतिगुह्य तत्त्व वायु तत्व के अन्तर्गत आते हैं। 
` स्पशन्त्रिय और स्पशं का अनुभव करने वाला तन्मात्रायें मरुत के क्षेत्र में 
CAR आती हैं, [ यह प्राण भुवन हे, । ] 
प्राण-भुवन के तत्त्वों के भी अलग भेद हैं । इसमें योगी धारणा करते ॥। 
है) ऐसे सिद्ध योगी वायुशरीर से आकाश में विचरण कर सकते हैं। उनका ७,000 ' 


हर 


शरीर उतनी शक्ति से सन्पन्न-हो जाता हैं। स्थूळ शरीर निश्चिन्त निश्वेष्ट,ट २९. 
र्र be । प्राण की का हुँ। शनक 
०८2९ आकारीय मूत्त रूप शरीर से वे अपनी योगिक प्रकिया पूरी करते हे। < 
“उनकी सिद्धि उसी क्षेत्र में सीमित रहती है। स्थूल से सुक्ष्मता की ओर, 

९ अग्रसर होने का यह स 
१. तं. ८।२०४, मा, वि, ५।१७, स्व, १०८५ 5 


७ 000 — A 
२. तं० ८२०८, मा, वि, ५।१९, स्व० १०८८४ सर 
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RR 
तदी न सप्तममाह्मिकम्‌ २४३ 
स्थाणुसुवर्णाख्यौ किल भद्रो गोकर्णको महालयकः।  < 


द) भिक काटी अविपुक्त-रुद्रकोटी वस्त्रापद इत्यदः पवित्रं खे॥ “कर! 
९0) -...आकाज्ञोय तत्त्व के अधिपति. स्थाणु, घुवर्णाक्ष, गोकणं, सहकर्ण का 


सहालय, अविमुक्त, शतरुद्र और वस्त्रापद ये आठ हैं ।' यह याक मो 
महत्त्वपूर्ण हैं। ये आकाशाघिपति हैं और अपनी व्यवस्था केअनुसार गति लत 
प्रदान करते हैं। “ (० 
। स्थुलस्थूलेशशडकुश्रृतिकाठांश्वाथ मण्डलभूत्‌ । ) अहिकार तर 
माकोटाण्ड द्वितयच्छगलाण्डाष्टकं चहङ्कारे॥ द 6_ 
स्थूल, स्थू ठेव्वर, शङ्कुशति, कालंजर, मांकोट, हघण्ड, छगलाण्ड, अचियः 
मण्डलभुते्‌ ये आठ अहङ्काराधिपति हैँ। अहङ्कार पर्यन्ते सारी तन्मा- 
चाये और इन्द्रियां अपने गुण ग्रहण में सक्षम हें । ये अहंक्रति की स्थान 
प्रकल्पना के अधिष्ठाता देवता हे ।* दर्चण्ड को दुरण्ड या दुरदण्ड भी 
कहते हैं।स्व० १०।८८९ ५५ अह्र प 
% अन्ये स्वहङ्कारान्तास्‌ तन्मात्राणीन्द्रियाणि चेत्याहुः । ` 
A स ९ 
द्र (9 
2, 


है 
शी 


> धियि देर्वयोनयीज्छो प्रकृतो योगाष्टक किडाङतप्रभूति । 
इति सप्ाष्टकंभवनप्रतिष्ठितिः सलिलतस्तु मूलान्ता ॥ Le 
पार्थिव जेल तेज वायु और भाकाश के पाँच अण्ड कटाहों के ja 
अन्तराल का और उनके अधिपतियों का वर्णन करने के उपरान्त bs [00 
उपसंहारात्मक उपक्रम ग्रथकार कर रहे हैं । >> hot 
तन्मात्राये और इन्द्रियां तो अहङ्कार तक सीमित हैं। बुद्धि तत्व 
में आंठ देवयोनियां हैं। वैज्ञात्त,राक्षत, याक्ष, गान्धवं, ऐन्द्र, सोम, 


ल्ल 


r जे 


प्राजेश और ब्राह्म ये आठ देवयो नियाँ प्रसिद्ध हं । ये पुनः पुनः सृष्टि और 
संहार की लीला को ललित लडियां हैं ।२ 

*बुद्धितत्त्व के अन्तराल में पार्थिव से अहङ्कार पूर्यन्त सभी पुर इन आठ 
देव योनियों के अमुख्य भुवन हैं। बुद्धि तत्त्व में योगाष्ठक की कल्पना 
भी आगमशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है । अकृत, कृत वेभव, ब्राह्म, 
१. मा०वि० ५२०, स्व० १०।८८७, तं० ८।२०८-२०९ 
२. ता० ८।२२५, मा. वि. ५।२१; स्त्र १०८८९ ३. ता० ८२२६ 
४. तं० ८।२५८,-२९५ ५. तं. ८।२३७, २५२, २६३ 
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वैष्णव, कौमार भौम और श्रैकण्ठ' ये प्रकृत्यण्ड ( मूल ) के पुर हैं। 
नामानुकूल इनके अधिपति भी हैं। ये घनी अ । इसी में सात 
अष्टक वाले भूवन पृथिवी से लेकर मूल प्रकृति तक ह | इसके अतिरिक्त 
परभुवन भी है । उसके सर्वाधिपति उमापति श्रीकण्ठ हैं ।* 
पुरत नरि वामाया रुद्रा एकादश वित्कलानियतिषु स्यात्‌ । 
प्रत्येक भुवनद्वयमथ काले तत्रयं निशायां स्युः ॥ 
\(३-> अशवश्टविंशति “भुवना विद्या नरान्निशान्तुमियम्‌ । 
१४०० विद्यायां पञ्च स्युः विद्येशाष्टकमु थेश्वरे तत्त्वे ।। 


९४४ सादालय पञ्चकमिति, अष्टादण भुवनिका शान्ता। 
NSP ia je क न्स > दा 
तल र अध्वानमिमं सकलं देहे प्राणेश्थ धियि महानभसि। | 
~ ८. ° ०४, 5. ज्जे ~ 
बट संविदि चं परं परयन ` पूणत्वात्‌ः भरवीभिवति । 
पुंशैत्तत्व से लेकर माया-तंक २८ भुवन होते हैं । पुस्तत्त्व के अधि- 
पति वामदेव अधोरेश आदि रुद्र हैं। विद्या; कॅला और नियति कंचुकों 
के परिवेश में प्रत्यक मेदो दो स्थान और उनके-अधिपति हैं। वे , 
हैं । कला में संवत्त और ज्योति नामक पुराधिवति हैं। नियति में भो दो 
` ही अधिपति हें--१--सुर और पञ्चान्त । 
पुंस्त्व में--वाम, भीम, उग्र, भवेश, वीर प्रचण्ड, गौरीश, अज, 
अनन्त, एकं और शिव ये ग्यारह स्थान ( पुर) और इसी नाम के ११ 
अधिपति भी हैं। विद्या में क्रोध औरं चन्द्र, कला में संवत्तं और ज्योति, 
नियति में सूर और पश्चान्त, काळ में वीरेशिख, ईश, और श्रीकण्ठ नाम 
पुर और उनके उन्हीं नामों की अधिपति हे । इस प्रकार माया से भिष्पन्न- 
कंचुक रूप इनर क्षेत्रों के २० भुवन आगमिको द्वारा प्रत्यक्ष किये गये हैं । 
स्वयं माया में भी ओठ भुवन--१. महातेज, २. वाम, 
३. भवोद्भव, ` ४.एकपिंगल, ' ५. ईशान, ६. भुवनेश, 
७. पुरस्तरके और ८. अंगुष्ठ हौँ इस प्रकार २८ भुवनों का क्षेत्र अशुद्ध विद्या 


१. स्व० १०९८१ २. तं० ८२४०, २५२।२६७ 
३. स्व० १०।११०४, तं० ८।४४७ 


क्रमशः विद्या में क्रोध और चण्ड' नामक स्थान और उनके अधिपति 0६०पैठ” 
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से लेकर माया तक विद्यमान हें । अशुद्ध अध्वा का यह क्षेत्र अन्य स्थूल 
ब्रह्माण्डों का आवरक है का | 
इसके ऊपर अर्थात शुद्ध अध्वा के क्षेत्र में विद्या से लेकर शिवपर्यन्त* 
तत्त्व आते हैं । इन पाँचों तत्त्वों के अन्तराल में कुछ अवान्त्र तत्त्व भी_ 
अपने लालित्य की लीला का प्रसार करते हैं । यह सारा ऊंहापोह मेवामह- तरद्‌ 
नीय मनीषियों की मनीषा का मधुर मकरन्द ही है॥००१ ( जलाटतए 
शुद्ध विद्या तत्त्व में पाँच विद्येश होते हैं। ईश्वर तर्ब में आठ भुव- तहर )) 
नेश हें तथा सदाशिव तत्त्व में पाँच भुवन ओर' भुवनेश हं । इस 
प्रकार शान्ता के इन तीन शुद्धविद्या; इज और सदा शिव तत्त्व तत्त्वो के अन्त- 


मक में र्दठारह भुवन और भुवद हैं क्त समा ना समस्त मध्वा को देहु प्राण 
बुद्धि और शुन्य में विलापन करने को रहस्यात्मिक प्रक्रिया 


व्यक्ति की-साधना पुर्ण हो जाती हे भोर साक्षात भैरवी भाव समुद्भूत i 
हों जाता हे । साधक साक्षत शिव इव हो जाता है १५०४५० 7) 
इस समस्त | विस्लेषण का तात्यये भेरी भाव का तात्य भरी भाव । पळे. 
. २6 साधक इसे देह में देखता है । फिर र प्राण के परिवेश में अनुभव करता हे करता ह 
0८ ग अनेक जय » अथ च, अहुकार, कार, बुद्धि और शुन्य में साधना के बल से समः 
८” ((झनेकाअभ्यासकरतेहे ग ऋ तिचा तर 
' परमेसरसासण सुणिरुइउ सुणि विमअल अद्धाणउ । ( ब 
- झहुज्ञति--सरीरि-पत्रणि संवेअ णिअपेक्खन्तड-- 
र ~~ पहुरइ , परिउण्णु ॥ 
सं० छाया-- कार» 2 
परमेश्वर शासन--सुनिरूपित सुविमल--सकलाध्वानम्‌ । 
घियि नभसि शरीरे प्राणे संविदि निरीक्ष्य पश्यति परमेशम्‌ ॥ 
इति क्षीमदभिनवगुप्तपादाचायंविरचि 
प्रकाशनं नाम ro ७॥ चन 
परमेइवर शास्त्र सें सुनिङपित सुविमल समस्तो अध्वा में ८ 
साधक ] सकल अध्वामात्र. की बुद्धि, शुन्य, शरीर और प्राण में 
संविद्‌ में निरीक्षण कर षरमशिव का साक्षात्कार कर लेता है । 


१. तं० ८|४४५--४५१। ` CaN? 


CNX 
१५ गं "५०५ 


तथा 
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शैवद्शंन में,जीवन की सात (ता के सरंल सिद्धान्त निरूपित हैं। यह 
दर्शन समस्त प्रपंचोल्लास ल अगुद्ध,अध्वा में विभाजित करता 
है। अशुद्ध अध्वा में समस्त साख्य वेदान्त समर्थित २६ तत्व आते हैं। 
साथ ही साथ जिन तत्त्वों के द्वारा इनकी का सिलसिला शुरू 
हो जाता है--वे परी आते हैं। वे हह लय 
१ राग--का्‌ल और के आवरण को हटाने का उपक्रम 
2४. |जब साधक के मन में होता है-तब उसे. शुद्ध विद्या के क्षेत्र में प्रवेश 
८९० ॥ मिलता है। शुद्ध विद्या के क्रमशः स्तरों को पारकर साधक स्वरूप के. 
सार पम हो का एक दिया gE 
का एक दिशा निर्देश भंध्वाको .. 
८ शरीर में देखने का अभ्यास आवश्यक है। 
Ta इसके बाद प्राण के सन्दर्भे को समझने की आवश्यकता साधक को होती 
है। प्राण के प्रकरण को प्रक्रिया योग से उपक्रान्त कर बुद्धि के क्षेत्र में ) 
प्रवेश करना पड़ता है | बुड विस्तार और कब गाल साधक उत 
9 अपनी साधना के बल पर्‌ जोत नेता हमीर लेता और 


पु सवितु' तत्त्व का“ उल्लास उसे पहले ही स्पष्ट 
हो जाता तः Ce ५ फकृश्स र 
Ds a ` इतनी साधना साधारण बात नहीं है। संसार में रहते हु Ro 
छ ॥ 2 का परिवत्तेन कर देना और उसका एक से दूसरे मे विलाप हु 
a सविदनु्रवेश कर ९ हातु छु ह / 
aie यह निश्चित हैकि, पनिद्विमश का परमानन्द सन्दोह प्रास ०२१७ 


कर ले, तो वह स्वयं भैरव (शिव) बन जाता ब) बन जाता है। परमेश्वर को प्राप्त कर 
लेता है । स्वयम्‌ परमेश्वर बन जाता है । 


श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचित तंत्रसार के देशाध्वप्रकाशन नामक 
सप्तम आह्लिक का नोर-क्षीर-विवेक-भाष्य सम्पूर्ण । 
इति श्रीमदमितवगुष्ठपादाचार्यविरचितस्य तन्त्रसा रग्रन्यस्य 
डॉ० परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीरःविवेकभाष्य संव- 
लितस्य प्रथमो खण्डः परिपूर्णतामगात्‌ । 


ss 


स्नच्िच्यिष्व्ट 
पारिभाषिक शब्दायंबिमशं 


अ--अनुत्तर प्रकाश परमशिव का प्रथम परामर्श, मातृका शक्ति 
का प्रथम उल्लास, सूर्यात्मक बीज, स्वर, परनादुगर्भ चित्स्वमाव 
परमेश्वर के शक्तिकलाप का प्रथम उत्स, अनुत्तर का बीजात्मक 
प्रतीक, परावाक्‌ का प्रथम स्पन्दन, अर्धमात्रात्मक व्यञ्जनों का आधार, 
रौद्री, वामा और पेष्टा शक्तियों का मूलाधार, चित्माघान्य-बीज, अशुमित 
अवस्था का प्रथम स्वरूप, अकुल बीज । 

अज्ञान--बौद्ध-पौरुष बुद्धिगत अशन बोळ पुरुषगत अज्ञान पौरष, 
भुवनके अंकुर का कारणं, कमे हेतु, अशुद्ध विकल्प, विकल्प स्वभाव, कभी 
बौद्ध अज्ञान कार्य तथा कारण पौरुष अज्ञान! पौरुष अज्ञान की निवृत्ति 
दीक्षा से होती है। कभी बौद्ध अज्ञान कारण और पौरुष अज्ञान कायं। 
बौद्ध अज्ञान अनिश्चय रूप होता है। बुद्धि जन्य ज्ञान =चिच्छायाका 
प्रतिबिम्ब = बौद्ध अज्ञान। । 


अणु--अनवच्छिन्न निजानन्दविश्रान्त प्रकाषखपु_ढिव स्वेच्छासे 
eR है। संकोचकी अवस्थामें बही शिव 
अणु कहलाता है । पाशबद्ध, पशु, जीव, पुदुगल, क्षेत्रवित्‌ ।' 

अध्यवसाय = अघि +-अवसाय = अध्यवसाय । अवसायके शेष, समू 
और निद्चयात्मक व्यापार यह तीन अर्थ होते हैं। अघि = आधार = अघि- 
करण पूर्वक निश्चयात्मक व्यापार । उत्साह । बुद्धिनिष्ठ अध्यवसायात्मक 
ज्ञान प्रधान होता है। अज्ञान अनध्यवसायात्मक होता है । अज्ञानका अध्य 
वसाय बन्धका कारण है । ज्ञानात्मक अध्यवसाय मोक्षका कारण होता है। 
बुद्धिका लक्षण । | 

अनामृष्ट--परामर्श रहित ( न+आ7+मृश्‌+क्त) 

अनुग्रह--स्वात्मतादातम्यभाव । अपने रूपमे मिलाकर रखनेकी कृपा, 


शिवके ५ कामोंमें यह सबसे उत्कृष्ट कोटिका ५वाँ काम है। यह काम अणु 
भी करता है। 


( २४८ ) 


अनुत्तर--न--उत्तर । जिसके उत्तरमें कोई अन्य नहीं, गर्द क पी 
(नास्ति उत्तरं यस्य सः परमशिवः) सवंत्र व्याप्त, सर्वश्रेष्ठ, दिव-शक्तिका 
सामरस्यमय परमतत्त्व ।""विसगं = सामरस्यात्मक विमर्श । अमृत- 
कुल । 'अहं'का आदिभाव । पर, उत्कृष्ट स्वात्मपराम्शंकी दशा । 


-९ „ अनुपाय--न उपायः अनुपायः । शेव विज्ञान, जहाँ उपाय अनावश्यक 
52८ है। उपायोपेय भाव रहित विज्ञान । हूँ 

कट अन्तविजिज्ञास्य--भीतर ही भीतर अन्त:करणसे, विदोषरूपसे जानने 

RR के योग्य । pe 

अन्य व्यामिश्रत्व--दूसरे का सहयोग । वस्तु है, अन ही 

दीखती । वही प्रकाशिकासे दीख जाती है। वि--आ--मिश्रतेत्व । 


अभ्यास--विशेष प्रयास। संविद्‌ में आरूढ होने का अध्यवसाय । उत्त- 
रोत्तर उत्कर्ष हेतु, हठ पुर्वक प्रयास] तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 
की ओर प्रवृत्ति के कारण क्रियायोग करना । साक्षात्‌ उपाय नहीं हो 
सकता । दंत के निरास और अट्वेत में अधिवास प्रक्रिया का प्रकार । 


अमु--क्रियाशक्ति के अन्त में सारा कार्य अनुत्तर में प्रवेश करता है । 
वह बिन्दु रूप से विद्यमान रहता है । संविद्‌ सार-रूप प्रकाशमात्र विन्दु 
चाडै, 
अनुत्तर 'अ' के साथ मिल कर भमु बनता है । बोज। 
अमृत कुल--शरीर, अमाकला, अनुत्तर, हृदय, ( अविद्यमानं मृतं यत्र 
तत्कुलं शरीरं यस्य तत्‌ ) भाव-विसर्गमय सामरस्य । 
अवच्छिन्न--अलग । टूटा हुआ । हत | कटा हुआ । खण्डित | एक 


खण्डित धर्म से विशिष्ट ॥ आच्छादित--युक्त । जेसे पृथिवी लक्ष्य है । 
पृथिवीत्व धर्म से अवच्छिन्न है और जल से पृथिवीत्त्व के कारण अलग 


'अहम्‌-( विद्योत्ती्ण ) 'अ से 'ह' पर्यन्त वर्णमातृका-प्रत्याहार-- 
अविभाग का द्योतक विन्दु = अहम्‌ । शुद्ध अहम्‌ विश्वोत्तीणं होता है । यह 
परम शिवका 'अकुल' स्वरूप माना जा “अकुल' स्वरूप माना जाता है। घरा से लेकर शिवान्तं त्तत्त्वों 
से उत्तीर्ण । अपरिच्छिन्न संवित्‌ रूप परम शिव। स्वात्ममात्र संवितु- 
परमार्थ सार । शिव-शक्ति, सामरस्य के आनन्द में रहने की चरमोत्कर्ष 
दशा । 'अ' अनुत्तर कला के साथ 'ह' कला और विश्व का बिन्दु (प्रकाश) 
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है । न--अवच्छिन्न - अनवच्छिन्न | सतत । अनवरूद्ध । अखण्डित विद्युत्‌ 
प्रकाश अवच्छिन्न प्रकाश है । परम शिव का प्रकाश अनवच्छिन्न है । 


आ--चान्द्र स्वर, अ+अ= आ, आनन्द और आह्वाद तथा अनुत्तर 
विश्रान्ति का प्रतिनिधि, स्वर मातृका का द्वितीय प्रतीक । 
ER OL SUNY 


आगम-_शास्न, गुरु-शिष्य की परम्परा से आने वाले शाख, जिनकी 
त्रैदिक, स्मार्तं और पौराणिक पद्धति के अतिरिक्त स्वतन्त्र परम्परा है तथा 
'जलका स्वतन्त्र चिन्तन है और स्वतन्त्र दर्शन है । 


आणव बिसगं-चित्त विश्रान्ति रूप । अणुषु भेदिषु भवः आणवः, 
भेद प्रधान । अपूर्णता ख्याति के कारण बाहर की ओर उन्मुख । आनन्द 
से लेकर स्थुल सृष्टि तक सारा परामश जो व्यक्त है-विसगं है। सारा 
विसर्ग बराबर रूप होता है । विसगं में दो बिन्दु । 'अ' (पर) और २- 'ह' 
(अपर) अह प्रत्याहार है । विन्दु के साथ यही अशुद्ध अहम्‌ है। आणव 
विसर्ग स्थूल विसर्ग है । चिति और चेत्य के पार्थक्य की पराकाष्ठा हैं। 
कुलेश्वर की कौलिकी शक्ति ही विसर्ग शक्ति है। अभिव्यक्ति ही विसग है। 


आनन्द--आ (सोम स्वर) का उल्लास, आनन्द, आह्वाद, (आनन्दो- 
च्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना) 'स्वातन्त्य' (स्वातन्त्यमानन्दशक्ति) 
महेइवर के दो रूप--१, चित्‌ और २. आनन्द । अ'कार का यामळ रूप | 


इच्छा--सुजनवृत्ति । एकोऽहं बहुस्याम्‌ । सदाशिव इसी प्रवृत्ति का 
प्रतीक है । इच्छा की प्रतीक ( बीज ) हस्त 'इ' । स्वातन्त्र्य के चमत्कार 
को इच्छाशक्ति कहते हैं । इच्छा शक्ति का प्रतीक द्वितीय परामर्श, सूयंस्वर, 
संविद्की इच्छात्मक अनुभूति का उत्स, परमेश्वर की तीन शक्तियों का 
द्वितीय स्पन्दन, 


ई--ईशित्री शक्ति, क्षुभितावस्था, सिसृक्षा (सृष्टि की इच्छा) की 
दशा ऐश्वर्य गत्‌ उल्लास, सृष्टि के ऐश्वर्य संस्फुरण से उत्पन्न शक्तियों के 
बोह्य अवभासन की प्रतीक, विश्‍वात्मक अदृश्य अभिव्यक्ति की ओर 
उन्मुख होने वाली शक्ति का ऐश्वयं बोज, इच्छा की विश्रान्ति । 

ईशन--इच्छा में विश्वान्ति | सिसुक्षा की क्षुभितावस्था में अनन्त 
शक्ति का बहिः अवभासन । 
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उ--उन्मेष का प्रतीक, सुयंस्वर, ज्ञान शक्ति के आलोक की प्रथम 
अनुभूति, आन्तर विजिज्ञासा का प्रथम उल्लास, उन्मेष का आद्य परिस्पन्द। 
उच्चार विश्वान्ति--प्राणात्मक उच्चार की वह दशा, जहाँ विमशं में 
उसका विलय हो जाता है। वहाँ प्रमेय या वेद्य की पृथग्‌ अनुभूति समाप्त 
हो जाती है । शान्ति की सुखानुभूति की एक आनन्ददायिनी दशा । 
उच्चिचारयिषु-उच्चारण की इच्छा वाला सन्नन्त शब्द । 
उन्समिषद्वेद्य-वेद्यवर्ग का प्राथमिक अनुकरण व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग । इस 
अनुभूति में साधक को सिद्धि की अनुभूति होने लगती है। ( उत्‌+ मिष+- 
शतु वेद्य ) । EVR EE 
उन्मिषितवेद्य-जहां पार्थक्य पूरी तरह प्रसरित हो जाता है। यह 
तीनों लीन रहस्य को गति प्रदान करते हैं तथा अवगम का विषय बनाते 
हैं। अतः लिङ्ग कहलाते हैं । व्यक्तलिङ्ग । इसी अवस्था से सिद्धि का 
प्रयास होता है। स 
sa पे । परमेश्वर की तीसरी शक्ति । प्रतीक 'उ' पञ्चम बीज 
का स्वरूप । की प्रथम त्रुटि 'उ' है। आद्य परिस्पन्द । आँख की 
पलकों का ऊपर उठना, विन्दु से विसगं की ओर विकास । वैचारिक 
उल्लास शक्ति, मनीषा का विमशं । ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय रूप का उद्रेक । 
उपादेय--ग्रहण करने योग्य, स्वीकायं--शिव, शक्ति, सद्विद्या ईश्वर, 
मन्त्र, मन्त्ेश्वर ये छः उपादेय हैं। मा. वि. १.१५ हेयोपादेयविज्ञान मा. वि. 
१.४० उप--आ- दा+यत्‌ (य) = उपादेय । 
उपाधि--प्रकाश की प्रतिबिम्बता, स्वस्वातन्त्र्य शक्ति से उत्पन्न पृथ्वी 
जल आदि चित्र विचित्र द्रव्यों की स्फुटरूपता । उपाधीयते व्यक्तीक्रियते 
इत्युपाधिः । पर प्रकाश की दूसरे द्वारा की हुई अभिव्यक्ति । तीक्षण सूर्ये का 
जल में पड़कर दर्शनीय बनना उपाधि का प्रभाव । उपावेय में रहने 
वाला गुण । 
उपाय--उपाय तीन १--आणव, २--शाक्त, और ३-शाम्भव। 
जहाँ उपाय अनावश्यक हो जाता है, वह दशा अनुपाय दशा होती है। 
अणु परिमित वस्तुओं को उपाय मानने लगता है । अन्य की अपेक्षा रखने 
वाला आणव उपाय । 


= 
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ऊ--उन्मेष के आनन्त्यके कारण ज्ञेय की ऊनता (अपूर्णता ) का 
प्रतीक, अनन्त की उमि का प्रतीक, सोम स्वर, क्षुभितात्मक उन्मेष की 
विश्रान्ति का स्थान । 

कध्वंकुण्डलिनी--सहस्रार, द्वादशान्तों में से एक । 

कमि- उन्मेष में विश्रान्ति । लहर । क्रियाशक्ति का लहराव, ऊनता |. 
म भव मे आन अपूर्ण होने लग के लहराव में ज्ञान अपुर्ण होने लगता है । कम हो जाता है । इसीलिये 

रँ खण्डित होती हैं। तरलता का पृथक्‌ अवभास ही कमि । 

एकाशीतिरूपत्व--अद्धमात्रायें कालिका शक्ति हैं। अद्ध॑मात्रास्थिता 
(दुर्गा सप्तशती ) क्‌ से म्‌ तक ३३। ह्रस्व १०। दीर्घं ३२। न प्लुत ६ । 
एकाशीति पदादेवी ३.१९७ तं. ६.२२५-२२७ शिव के ८१ सूत्रों का उत्स, 
६ स्वरात्मक बीज परामर्श का विकास । 

कन्द-आनन्देन्द्रिय ( स्वाधिष्ठान ) | 

कम्प--देहभाव के विलीन होने पर स्वात्मबल की अनुभूति की दशा, 


कर्षणी-खींचने वाली । काल का कर्षण करने वाली । विचित्र 
रचना को शाश्वत रूप से आत्मसात्‌ करने वाली शक्ति । 


कलन--गति (गमन), गति (क्षेप) गति (ज्ञान), गति (गणना), गति 
(प्राप्ति-भोग) गति (शब्दन), गति (स्व में आत्मसातु करना) यह सात अर्थ 
कलन के हैं । कलन कालो शक्ति का व्यापार होता है । 


काल--अध्वा की क्रम और अक्रममयी कलना को काल कहते हैं ।. 
काल भी परमेश्वर में ही अन्तर्भूत है । काली शक्ति का प्रतीक । क्रमाक्रम 
विभासमान, काल रूप देवात्मा । वर्ष, मास, पक्ष, घड़ी, पल, विपल, 
चषक और तुटि रूप प्राण की कलना । 

कालाध्वा--क्रिया शक्ति में पहले ही विद्यमान काल का मागं । वर्ण, 
मन्त्र और पद की स्थिति कालाध्वा में होती है । 

काली--परमेश्वर में कालरूप से अन्तर्भासित शक्ति, कलन के सामध्ये 


से सम्पन्न महाशक्ति । कल धातु के अर्थ को वहन करने वाली शक्ति ॥ 
कालक्रम का अवभास कराने वाली शक्ति । परामशं, उत्पत्ति, विसं और 


। 
| 
| 
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संहार की शक्ति । काली की दशा में शक्तियां-चामा, ज्येष्ठा, रौद्री, 
“काली, काल विकरणी, विकारिका, मथनी और दमनी । 


कालोदय--प्राण और हृदय से मूलाधार तक होने वाले स्पन्दन को 
"कालोदय कहते हैं । समान में कालोदय ७ प्रकार का होता है। 
कुलेश्वर--अनुत्तर कुल = स्वर व्यञ्जन संहति । कुल विश्व | कुल- 
`बाग्विसगं +-ईश्वर = कुलेशवर । बीजयोन्यात्मक विश्वविस्फार | 
क्रिया--सर्वाकार योगित्व। शक्ति । जैसे 'अ' से आकार, कवर्ग और ह 
उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार अनुत्तर से समस्त वाङ्मयरूप परिस्फुरण । 
उसी प्रकार प्रकाश से विश्व-रूप के उल्लास की प्रक्रिया । 
क्षकार-योनि संयोग से उत्पन्न | क्‌+-ष्‌ =क्ष्‌ । चक्रेश्वर । क से 
'लेकर स तक के व्यञ्जनों का प्रत्याहार । कूटबीज । क्षान्तसृष्टि । 
गणितविधि-एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि अर्बद, 
"वृन्द, खर्वं, निखर्व, पद्म, शङ्कु, समुद्र, अन्त्य, मध्य और परार्धं क्रमशः 
१०-१० गुना, अठारह बार । संसार की सारी गणित की विधियों में 
सर्वप्रथम भारत में आविष्कृत । 
गलिताशेषवेद्य--गलित = समाप्त। अशेष = सम्पूर्ण । वेद्य = जगत्‌ के 
सभी पदार्थो का पार्थक्य । जहाँ पृथकता की अनुभूति समाप्त हो जाती है। 
उच्चार विश्रान्ति का स्पन्दन, अव्यक्त लिज्वा 7 
गहनेश--महेश के उस प्रतीक का नाम जिसका 
स्रों की आयु के बराबर होता है । 
गुरु--गृणाति = बतलाता है विश्वव्यवहार को जो, वह गुरु, 
गुरुरुपाय:--गुरु ही उपाय है | 
घूणि--आत्मा में अनात्मभाव के विलय के बाद की दशा, सर्वात्मकता 
की सत्ता को संविद्‌ कहते हैं। उस अवस्था में पहुँच कर साधक की 


सत्ता घूर्णन करती है। जैसे संगम में लहरिकायें आवतं बन जाती हैं। 
महाव्याप्ति की उदयावस्था । 


चण्डी--प्रचण्ड विक्रमवाली शक्ति । पराशक्ति । चामुण्डा | दुर्गा श्री 
त्य aS 
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एकीकृत रूप । 
| | चिदानन्द--चित्‌ की चिन्मय भूमि का आनन्द । 


एक दिन कंचुकस्थ 
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॥ चित्स्वभाव--परमेश्वर । बोध में विमर्श वृत्ति है । स्वात्म विमश ही 


| 
| 
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०७०९ 


< 
RS 
rE 


~ 


चित्त का स्वभाव है । स्वयं प्रकाशमान । किसी अन्य से अप्रकाश्य । 
चषक--शवास क्रम का ५। अंगुल का समय । 


चित्‌-सन्‌ इत्यत्र या सत्ता-उक्ता सेव चित्‌ । सत्तैव सा प्रोक्ता । 
परम शिव का प्रकाश । कत्तृतामय विमशं, प्रकाशरूपा, संवित्‌ । 
सन्‌-अस्‌+शतृ = क्रिया~+ कर्त्ता = भावना+-भावक । भवन क्रियाः 
और भवनक्रिया की सत्ता, कतृंत्व प्रकाश का विमर्श चित्‌ शक्ति है | 


,॥ चिदानन्द-चित्‌ की चिन्मय भूमि का आनन्द । चित्स्वभाव परमेश्वर | 


ष में विमशं वृत्ति है । स्वात्म विमर्श. ही चित्‌ का स्वभाव है। स्वयं 
प्रकाशमान । किसी अन्य से अप्रकाश्य । 

(करी चिन्मात्र--तत्त्त = चिन्मय तत्त्व । समस्त उल्लास ही चिन्मातर है। 
यह काळ से अकलित है। देश से अपरिच्छिन्न है। समस्त भेदवाद को 
एकतत्त्व की सीमा में विश्राम देने वाला तत्त्व । । 

जगदानन्द--छ: आनन्द भूमियों के अनुसन्धान से ऊपर का आनन्द । 
जप--जननपालन स्वभाव जप | सृष्टि और पालन कर्ता । वर्णोच्वा- 
रण । यम्ेवोच्चार्येद्‌ वर्ण स जपः परिकीतितः 'कथा जपः ( शवसू) 
का.च वाक नोच्यते यया? तव च का किल न स्तुतिरम्तके ! 
स्तोत्राणि सर्वांगिरः, तत्त्व का अन्तः परामशंन ही जप है । स्वात्म संवित्‌ 


में परमेश्वर का परामर्श, 

जीवन्मुक्तता--जीवन्मुक्ति । शाम्भवं समावेश, सतत उदित रहने 
FR । परमानन्द-चिदानन्द 
की उपलब्धि ही जाने पर चेत्यो में भी चिदैकातम्य प्रतीति की दृढ्ता | 
जरम ला अन । स्वात्मविमशं से 'स्व' रूप का उन्मीलन | क्रम 
कुल और त्रिकदशंनों के अनुसार शक्तिपात के बाद की सामरस्य दशा । 

जप्ति--सूचना । वस्तु की ज्ञि होतो है। ज्ञानोपाय से अणु को 
आत्मा की जि होती है । ज्ञपू+-क्ति =न्ञप्‌+ति=ज्ञप्ि। 

ज्ञा-ज्ञानं मोक्षैककारणम्‌ (मोक्ष का एक मात्र कारण) बन्ध के हेतु 
अज्ञान का ` प्रतिबन्धक, पूर्णता का बोध, विमर्शात्मर्क महाभाव का. 


Cm 
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उल्लास, वस्तुतः ज्ञान मोक्ष में कार्य कारण भाव नहीं है पर अज्ञान 
विरोधी होने से मोक्षकी कारणता ज्ञान में आ जाती है । 
तकं एवं योगाङ्गम्‌-तकं योग का अंग है । हेय और उपादेय का 
ज्ञापक । स्वरूप विमर्श का साधक । 
तालु--स्वर चक्र (विशुद्ध) और सहस्रार के मध्य का क्षेत्र ' अना | 
'तालु' में पाणिनि ने तालु शब्द का सीमित अर्थ किया हे शब्द का सीमित अर्थ किया हे । तालु 
मूल में जीभ का अनुप्रवेश कर अमृतपान करता है। 
तिरोधान--संस्कार रूप से बचे हुए भावों का भी विलीन कर देना 
तिरोधान कहलाता है । शिव के कृत्यों का यह चौथा कृत्य है । 
तुर्यातीतान्त--तुर्य (चतुर्थ) +अतीत (ऊपर) चतुर्थ से परे की दशा । 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद चौथी स्थिति में मन क्षीण हो जाता है। 
र पल पान हो जाता में शक्ति में लीन हो जाता है । यह ५ अवस्थायें हैं । जाग्रदादि- 
तुर्यातीतान्त अर्थात्‌ जाग्रत्‌ से शुरूकर तुर्यातोत तक की ये ५ अवस्थायें हैं । 
त्रिकोण--मूलाधार चक्र, स्वयंभूलिङ्ग--४--डाकिनी शक्ति 
कक “ल॑'बीज, 
त्रीशिका--पर, अप्र और परापर तथा भेद, अभेद और भेदाभेद 
रूप निक की ईशिका अर्थात्‌ ईश्वर, त्रिलोक स्वामी, इच्छा, क्रिया और 
ज्ञान की अधीइवरी चिति। य 
_ दन्तोदक--दन्त--उदक = दन्तोदक । दूसरे लोग इमली या अँचार 
आदि खाते हों, तो उसे देखकर या उसका अनुसन्धान करने पर मुख में 
रसेन्द्रिय के अधिष्ठान दांतों के मूल से मुख में पानी भर आता है। वही 
दन्तोदक है। रस उस दन्तोदक में प्रतिबिम्बित होता है। आकाश में शब्द 
प्रतिद्विम्बित होता है । उसी प्रकार रसनेन्द्रिय के निर्मल रस॒ के गुण से 
युक्त अधिष्ठान में रस प्रतिबिम्बित होता है । दन्तोदक में रस स्फुट हो 
जाता है। RSS 
दीक्षा-शाडूरी दीक्षा से मोक्ष । हेयोपादेय निश्चय पुर्वक, तत्वशुद्धि 
पूवंक शिवयोजनो । एक संस्कार ( मरण समय की दीक्षा अन्त्यसंस्कार 
रूपा ) पुत्रक दीक्षा शिष्य दीक्षा, प्रत्यक्ष दीक्षा, परोक्ष दीक्षा, समस्तपाश 
बियोजिका दीक्षा, दीक्षक = आध्यात्मिक गुरु । दीक्ष्य शिष्य । योग दीक्षा । 
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दुक्‌- ज्ञान, परमशिव की दो शक्तियाँ । १--दृक्‌, २--क्रिया । 

देशाध्वा-तत्व, पुर, कला इन तीनों से युक्त देश का कलन । 

द्वादश--स्वर | मन-+-बुद्धि+- १० इन्द्रियां । 'अ' और “अः स्वरों के 
दवादशान्त हैं । 

द्वादशान्त--प्राण के निगम और प्रवेश के दोनों ओर का उत्स बिन्दु । 

द्वेतापासन--देह, प्राण और बुद्धि का अनुसन्धान और चिन्तन करने 
पर 'स्व' की और इन तीनों की वास्तविकता का पता चलता है। विकल्पों 
का संस्कार होने लगता है। अभ्यास के द्वारा द्वैतभाव के हट जाने पर 
अद्वेत की स्थिति प्राप्त हो जाती है । ( द्वेत+अपासन = हटाना ) 

धारणा--चित्त को एक देश में बांधकर लगा देना। शुभाश्रय में 
चित्त का स्थापन । 

“वान द्यां या निशवला निन्ता नि सातवे या निश्चला चिन्ता निराकारा निराश्रया, न तु 
ध्यान शरीरादिमुखहस्तादि कल्पनस्‌' । निराकार मि न जहा 
को स्थिति ही ध्यान है। मुख आदि वस्तुओं की मानसिक कल्पना नहीं। 


विशिष्ट भाव में समायोजन । ३--निष्कल रूप के उत्कर्ष का आकलन | 
४--स्थूल स्थूल को हटाते हुये सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश कर आत्म विमशं 
रूप अमृत की सिद्धि। ५--मुनोलयु । ६-चिन्मय॒त्व में समावेश | ७-० 
तत्तत्मत्यय--प्रवाहो ध्यानम्‌ । उन-उन विशेष प्रतीतियों का आकलन । 
७--धारणा में प्रत्यय की एकतानता । 
नान्तरीयकता--अन्तर का भाव अन्तरीयक । न--अन्तरीयक = नान्त- 

रीयक, निरपेक्ष । अन्तरीयस्य भावः आन्तरीयकः। न--अन्तरंच्नान्तरम्‌ 
( अविनाभाव ) तत्रभवम्‌ नान्तरीयम्‌ तदेव नान्तरीयकस्‌ । नान्तरीयकस्य 
भावः नान्तरीयकता ( व्याप्ति ) । 

निजानन्द--प्राण, हृदय, मातृपद, शून्य में विश्रान्ति का आनन्द । 
संविद्‌ की सामान्य भूमि से पृथक्‌ देत की सृष्टि में आनन्द का उल्लास 
प्राण को पुलकित करता है । इसमें विस्मय जनक अनुभूति होती है । 

नित्योदित--आत्मचेतना की दो स्थिति। १--शान्तोदित और २-- 
नित्योदित। नित्य+उदित। शान्तोदित में आत्मचेतना का तिरोभाव 
सम्भव है पर नित्योदित अवस्था में आत्मचेतना शाश्वत होती है । 
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निद्रा--बहिमुखता का विलय । अन्तमु खता की शान्ति | सुपुप्ति की 
नींद से इस नींद में अन्तर है । यह ध्यानावस्था की आनन्द भूमि है । 
निरानन्द--प्रथम स्तर की बाह्य विश्वान्ति की अवस्था । प्राणका 
बहिरौन्मुख्य व्यापार । स्थूल प्रमाता का आनन्द । 
परनादगभे--नाद =शब्द । स्व से अभिन्न विश्व का परामर्श ही पर- 
नाद परावाक्‌ । विश्वात्मक परामर्शं के गर्भे में परावाक्‌ शाश्वत रूप से 
विद्यमान है । परावाक्‌ को 'स्व'अन्तः में स्थित करने वाली शक्ति । 
पर भेरव-समस्त विश्व की रसात्मक अनुभूतियों के द्वारा स्वात्म- 
परमात्म का संयोजन करने वाला साधक । 
परानन्द--प्रमेय का आनन्द । 


परामशं--विमशं । अ--आ, इ-ई, उ-ऊ ये छः परामश सृष्टि के 
बीज हैं। परामश क्रम से जीवन्मुक्ति । सविकल्प+-निविकल्प दो पदार्थ 
पूर्णाहन्ता परामशं | सततोदित स्वात्म संवित्‌ की सृष्टि। कलघात्वर्थ, 
निविभाग परामर्श | 

पराशक्ति, परापराशक्ति, अपराशक्ति-सर्वं में 'स्व' और स्व' में. 
“सर्व” भाव से विमशंत, दर्शन और अवभासन करनेवाली शक्ति-पराशक्ति, 
२--भेद और अभेदमयी जैसे दर्पण में रूप दिखाने वाली शक्ति | ३-- 
सारा प्रपञ्च जो अलग-अलग दीख पड़ता है, उसे दिखलानेवाली शक्ति । 
इन्हीं तीन शक्तियों के कारण प्रत्यभिज्ञाद्शन को पड़धदशन था ब्रि 
दर्शन कहते हैं । १--इच्छा, २--ज्ञानशक्ति और ३--क्रियाशक्ति । 

पश्यन्ती--परमदृष्टि | वाच्य वाचक की अभिन्न अवस्था । अभेद 
आकलन जिज्ञासा । विशेषता से रहित प्रकृत का परामर्शात्मक पर्यवेक्षण |. 
वाक्शक्ति का दर्शन की ओर प्रसरण | स्वर व्यंजन रहित परामर्श । 
सद्योजात शिशु के हास्य की मौलिक शक्ति । 


पुरुष--पुरे वसति इति पुरुषः । पुरम्‌ ओषति दहति इति पुरुष | १-- 
बुद्धिप्राण और देह यह पुर है। इसमें रहने वाला । इस शरीर को जला- 
कर नष्ट करने वाला अग्नि या शिव । 

पना नमा है। अपने रू में वर स्वरूप परामर्श > पूजा । “स्व' रूप का परामर्श -परामशु अपना 
पर्यालोचन ही पूजा है | अपने रूप में परम शिव का विमर्श । 
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पूजा च स्वात्मभावेन चिद्भूमिविश्रान्तिः । अपने 'स्व' को जानकर 
चित्त में प्रतिष्ठा, लयपू्वक परम निरावरण रूप में दृढ़ परामश । 
| पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा । | 
॥ निविकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादेराल्लय: । 
पूर्णता संवित्‌-पूर्णंता की शक्ति । परमेश्वर पूणं है। pe ही 
पूर्णता है । इससे पूरी तरह समन्वित शक्ति ही संवित्‌ है। बीज वृक्ष की 
पूर्णता संवित्‌ भरी हुई है । जगत्‌ में भी वह शक्ति भरी हुई है। 
प्रकाश--परमशिव । प्रकाश की प्रकाशमानता का विमर्शे । 'स्व' का 
उल्लास, स्वात्मा का नित्योदित निरुपाय उल्लास | एक एव प्रकाश:। स 
एव च संवित्‌ । स्वतंत्र, व्यापक, नित्य, सर्वाकार निराकार स्वभाववानु । 


गक» त) च 

प्रति संचरण--प्रतीप संचरण । अनुत्तर इच्छा की ओर गया तो अ+ 
इ= 'ए' हो गया । यह उल्टा प्रसार है। अन-उन'ओ' हो गया। अर्ग 
ए-ऐ तथा अ--ओ -औ | यह अनुत्तर का त्रिकोण से और अनुत्तर 
उन्मेष से प्रतीप प्रसरण द्वारा ही सम्पन्न हो पाता है । 

प्रतिश्रुत्का-प्रतिध्वनि । आकाश में प्रतिशतका ध्वनि रूप ही होती है । 

प्रत्याहार--१-अन्तः प्ररूढ़ प्रवृत्ति | २-चित्त “स्व रूप दशा में चित्त 
का प्रत्याहृत करना । ३--आदि और अन्त अक्षरों के बीच में आनेवाले 
अक्षरों के साथ इन दोनों को भी ग्रहण करने की व्याकरण और दर्शन 
की विधि जैसे व्याकरण में भन्‌ = स्वर और दर्शन में अहस्वर व्यंजन 
समुदाय को बताने वाला संकेत। ४--करण भूमि को अतिशय युक्त 
करने की दशा । 

प्रभुशक्ति--प्राण के प्रेरक तत्त्वों में प्रथम । 

प्रमाण--वज्लि (अग्नि) । प्रमाण--सूये | प्रमेय--सोम । 

प्रसरण--फैलाबु । अनुत्तर सर्वप्रथम आनन्द फिर इच्छा और फिर 
जात और दन किया शितो और पुनः क्रिया शक्तियों में प्रसरित होता है। अनुत्तर का स्वात्म- 
परमेश अँ। आनन्द का परामर्श आ | इच्छा का परामश इकार, ईशितु 
का परामश ईकार । उन्मेष का परामर्श उकार और ऊनता का ऊकार ॥ 
विश्वोतीणता से विद्वमयता की ओर प्रसार। 

प्रागानन्द--पूर्णतांश का प्रथम आनन्द । 
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प्राण--दो भेद | १--स्थूल और २--सुक्ष्म । स्थूल प्राण उच्चार- 
णात्मक होता है। उच्चारण पाँच प्राणों पर आधारित होता है। सूक्ष्म 
प्राण वर्णात्मक होता है । प्राण के आयाम । 

बाह्यविधि--आणव समावेश । १--उच्चार, १--करण, ३--ध्यान, 
४--वर्ण और ५--स्थान प्रकल्पन ये ५ भेद होते हैं । पाचवाँ समावेश । 


बिम्ब प्रतिबिम्बभाव--भेद_से भासित, दूसरे के व्यामिश्रण से 
भासित प्रतिबिम्ब है। जैसे दर्पण में मुख । दाँतों को दबाकर अगले भाग 
से वायु को भीतर खींचकर पीये गये जल का स्पर्श । जिसका प्रतिबिम्ब 
होता है-वही बिम्ब है । परमेश्वर शास्त्र में बिना बिम्ब भी उत्पन्न मान्य | 


बेखरी--बिखर 5 शरीर । विखरात्‌ जायते। स्थान और प्रयत्न से 


जीभ आदि मुख के अंगों से सार्थक स्वर व्यञ्जन संहति का शब्दानुसंधान 
और अर्थानुसंधान । विचार विनिमय की माध्यम वाक्‌ शक्ति | 

बीज-स्वर और व्यंजन के अविभाग प्रकाश ( बिन्दु ) के सम्पर्क से 
उत्पन्न शक्तियों के वर्णात्मक केन्द्र, परनाद गर्भ रहस्थात्मक उल्लास का 
प्रतीक । 

बोधगगन--ज्ञान का आकाश । चिदाकाश । सारा भाव समूह इसमें 
ही प्रतिबिम्बित, बोध और स्मृति अणु मेँ होती है। शिव तो बोधमय हो है। 

ब्रह्मानन्द--प्रमाण और प्रमेयाशों सै उत्पन्न आनन्द की उपबृंहित 
( उफनती बढ़ती ) अवस्था । 

भाव विसर्गे--विशव की उत्पत्ति, उल्लिलसिषा का स्थूल रूप | आणव, 
शाक्त और शाम्भव भेदत्रयं संयुक्त विसग॑ । 

भैरव--(--भी + रब | भी संसार का भय । रव =शृन्द । संसार 
के भग से उत्पन्न शब्द तथा शब्द करने वाले प्राणी का संरक्षक शिव | 

TT PN UP च लक गात 
२--भय से आक्रन्दन ध्वनि करने वाले भार्वो के स्वामी । 

३--भ ( नक्षत्र लोक के मुख्य सूर्य चन्द्र ( नाड़ी) को इस्यति-प्रेरित 
करने वाला भेर «काल | भेरों को भी ( वाययति ) शोषित करने वाला 
भैरव । ४--भरण का भ' रमण का 'र' और वसन का 'व' इन तीन 
सांकेतिक प्रतीको का देव विज्ञान रूप शिव | 

पाना तिव्र जिका 


FS 
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भैरवाग्नि--१२ चक्रों वाली । बुद्धि, मन और १० इन्द्रियों का चक्र । 
a वि 
सूयंसोम अग्नि के सामरस्य का तेज । 
भैरव समावेश--जीवन्मुक्ति | चिन्मयता की उपलब्धि, संसारः त्रासः 
भयं भीः । भिया जनित रव: भैरवः । निविकल्प अवस्था में भैरव समावेश 
में प्रवेश । अन्तलंक्ष्य बहिदृष्टि 


मध्यमा--स्वर व्यंजन की पार्थक्य प्रथा से विशिष्ट वाक्‌ न 
स्फुटता और अस्फुटता के विकास की दशा । सरगम की दशा | वेचा 
वाग्विसर्ग । विवादयिषा । विवक्षा । विचार । 


म हानन्द-प्राण अपान के आनन्दों से बढकर होनेवाला सुपुस्ता * अपान के आनन्दों से बढकर होनेवाला 


स्थिति का आनन्द । 
यी TIS 


महाप्रलय--ईइवर की आमु % परां = १ सदाशिव दिन । इतनी ही 
बड़ी रात । यही रात महाप्रलय कहलाती है । 


जब बन्ध ही नहीं तो मोक्ष भी गे किसका ? यह बन्य मीक की बात विल क्ष की बात 
का विभ्रम है। are ज्ये (€ 
Ce वस्तुस्थित्यां न बन्धोऽस्ति, तरदुभावानुत मुक्तता Js मुरी A 
9 छ र विकत्प-घटितावेतौ उभावपि न ,किचन॥ iiss 
पूर्णताख्पाति 


अपने 'स्व' रूप का साक्षात्कार । अपु्णतास्थाति के बाद ९ तुह 


की उपलब्धि । परमशिवीभाव । 
यत्न-प्रेरणा का प्रेरक तृतीय तत्त्व 


यामल-यम, यमल, यामळ, शिव शक्ति समावेश मय विमर्श, माता- 


पिता से उत्पन्न पुत्र भाव । सामरस्यरूप ऐक्य । 


योगिनी हृदय--योगिनो = शक्ति | हृदय-प्रतिष्ठास्थान । शक्ति की 
प्रतिष्ठा का स्थान । अव्यक्त लिङ्ग । 
a 


योनि--व्यञ्जन, अनुत्तर से क वर्ग । श्रद्धाह्प इच्छा से च वर्ग | 
सकमिका इच्छा से त वर्ग+ट वर्ग । उन्मेष से प वर्ग । पाँच शक्तियों के 
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योग से ५-५ वर्ग । इच्छा से अन्तःस्थ और ऊष्मा । उन्मेष से 'व' और 
विसर्ग से ह'। 

र श्रति--इच्छा में इष्यमाण कमं के अनुप्रवेश के कारण प्रकाश 
प्राधान्य में ऋ+अ='र' की श्रुति ( श्रवण ) होती है । अग्नि बीज। 
अस्फुट होने के कारण वर्ण न कह कर श्रुति कहते हैं । व्यंजनवत्‌ 
स्थिति नहीं 

ल श्रुति--ईशन में इष्यमण कर्म के अनुप्रवेश से छ +अ = ल श्रुति। 
धरा बीज 

वर्ण रहस्य-स्वर और व्यंजन के पार्थक्य का अनुसन्धान, सभी 
वणा का 'अ' में अनुप्रवेश हो जाता है । प्राण, संवित्‌ और वाकू 
त्तीनों में विमर्श का सामरस्य उल्लसित है | आणव समावेश का 
४था अंश जो मध्यमा तक विभक्त रहता है। 

दर्णोदय-रेखाचित्र पृ० २२४ श्वास के क्रम में प्रहर के आधे-आघे 
भाग में विषुवत्‌ में होता है । इनका प्राणचार अलग-अलग होता है । यह 

यत्नज और अयत्नज दो प्रकार का होता है । 

वाणी--परावाक्‌ । परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी ४ भेद 

विकल्प--प्रतियोग के अवभास से उत्पन्न असत्परामर्श (ई प्र० वि० 
पृ० २४७) वि+कल्प | वि = विविध, विशिष्ट | कल्पु = कल्पना, विषय, 
विचार । अर्थात्‌ मन की ऊहात्मेकता के कारण विचारों, विषयों अथवा 
कल्पनाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ कृत भावप्रपंच, 'स्वस्थिति प्रतिबन्धकः, संस्कृत 
होनेपर निविकल्प । 'शाक्त ज्ञान का आविर्भावक । 

विकासोन्मुख विकसत्‌ विकसित--१. विकासोन्मुख-विकास की 
मीर प्रवृत्त । २. 'विकपत्‌' से शतृ प्रत्यय वत्त॑मान क्रम-अर्थ में प्रयुक्त है । 

(७ जो विकसित हो रहा है ।. ३. विकास हो जाने पर साधक विकसित हो 

जाताहै।विकसितअवस्था। [77 

विघ्न--विध्नन्ति विलुम्पन्ति कत्तव्यम्‌ । कर्त्तव्य का लोप करनेवाले 
Pe लापरवाही रूपी द दोष । 


विसगं--भगवत्‌-शक्ति । विश्वोत्पत्ति का कारण । दो बिन्दु अर्थात्‌ 
प्राधान्य दशा । क खे 


ली 
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व्रत- अनुष्ठान, नियम, पुण्य का कर्म । उपवास आदि नियमित * 
काम । शैव महान का रस जित थत ने न मम का रस जिसे मिल चका है, उसे व्रत आदि चर्या 
जहुर की तरह लगती हे । सर्वत्र परमेश्वर का अवलोकन करना ही ब्रत 
है । “सर्व साम्ये पर ब्रतम्‌।' स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थों में दृढ़ साम्यानुभूति। 

शर्वितपात शक्ति का पात। साधक (उपासक) या शिष्य के ऊपर 
शक्तिमान्‌ शिव झार या गा बा न बढ़ती: द्वारा शक्ति का पात । अनुग्रह । शिव में 
भक्ति के कारण साधक पर शक्ति स्वतः चू पडती है । शक्ति का पातयिता 
शिव । नव प्रकार । तीव्र, मध्य और मन्द प्रत्येक के उत्कषं, माध्यस्थ्य 
और निकर्ष भेद से । प्रवृत्तिनिमित्त ज्ञानके उदय होने पर शक्तिपात होता 
है। शक्तिपात का पात्र सद्विद्या की ओर अग्रसर साधक अणु। नयी 
भूमिका में प्रवेश । गुरु की कृपा से भी शक्तिपात होता है। शक्तिपात से 
नित्योदित समावेश । 

किस लअअ कअ अ्क्‍््आ 


शाक्त विसगं--चित्त संबोधरूप। भेदाभेद प्रधान । विश्व की 
उन्मुखता आत्मसंवित्‌ शक्ति की ओर होती है। शक्ति +अणु । संकुचित 
ज्ञानात्मक चित्त की संवित्ति (ज्ञान ) में विश्वान्ति की क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है । यही चित्त संबोध है। 2 

शाम्भव विसर्ग-_चित्तप्रलय रूप । इसमें चित्तका लय हे जाता 
है। कौलिकी विसर्ग शक्ति ( शम्भोः अयस्‌ ) शाम्भव हलका अ ह 
जाती है। यह उच्च अवस्था है। अभेदुप्रधान । त्मसंवितु में विश्रा हे 

शिव--अनवच्छिन्न्रकाश, स्वतन्त्र । उपायके विना स्वात्म प्रकाशन > 
समर्थं र शक्तिमान्‌ तत्त्व । विश्वमय और विस्वोत्तोण \ 
वह सबमें है । सब कुछ उसमें शयन करता है भार न ग उसमें शयन करता है और सेब में वह । 

शद्धविद्या-शद्ध अध्वाका ५ वाँ तत्व । इदस इदम्‌- अहम्‌ भह 
की विमा भूमि । 

'शुद्धि--तस्मयी भाव से अप्रच्युति 'शिव में स्थिति' १--सापेक्ष शुद्धि 
वस्तु की जल अग्नि आदि के स्पर्श से शुद्धि | २-शिवात्मिका शुद्धि (भाव 
शुद्धि) । शुद्धि वस्तु का धर्म नहीं । 

श्रीकाली--परा, अपरा, परापरा और मातुसद्भावकर्षणी इन चार 
शक्तियों की सृष्टि, स्थिति संहार अवस्थाओं के संयोजन से १२ शक्तियाँ होती 
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हैं । इन १२ शक्तियों के चक्रमे ही सारा विश्व घूमता है । शिव से लेकर 
धरापयंन्त यह प्रत्याहार बनता है। इस चक्र के ईश्वर शिव है । शिव के 
स्वातन्त्य को पृष्ट करने वाली ये शक्तियाँ ही श्री काली कहलाती हैं । 
श्रीक्रालिका--कूल धतु का शब्द, क्षेप, संख्या, गति, विसर्ग, संहार, 
गगना, जानना, आकलन कलेने करना आदि/आदि अर्थ होते हैं। यही अर्थमयी 
शक्तियाँ काली हैं या श्री कालिका कहलाती हैं । क मेयात्म जगत्‌ का 
आकलन करने वाली शक्ति _.. ANE र 
पद्तिशजत्वुस्वरूपुञ्ञ-पुथ्वी से शिवपयन्त ३६ तत्त्व इस दशन में 
माने जाते हैं। ईन तत्त्वों का जानने वाला तत्वज्ञ । पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, नभ, ५ तन्मात्र, १० इन्द्रिय, अहङ्कार, मन, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, 
माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति, सद्।दिद्या, ईश्वर, सदाशिव, 
शक्ति और शिव । इन ३६ तत्तों का ज्ञाता शेव साधक | 
सत्तकं-सच्चा तर्क । शुद्ध विकल्प । दुरभेच भेदवाद को काटने वाला 
कुठार । जागतिक तर्को से विलक्षण । पशुत्त्व को नष्ट करने वाली भावना 
कामधेनु । पाशबद्धता पर गिरने वाला वैचारिक वस्त्र । 
2. Hosa मोही 


सदागम- सच्चा आगम । शेवागम । हेय और उपादेयके विज्ञानसे 
परिपुणं आगम । आगम = परम्परा से आने वाला शास्त्र | 


सद्गुरूपदेश--शैव शास्त्र रूप सद्गुरु परमेश्वर का उपदेश | 
शैवागम के सिद्धान्त । = 


समाधि-वेद्य-वेदक भावका विगलन । अन्तिम योगाङ्ग । संप्रज्ञात 

और असम्प्रज्ञात । निमीलन समाधि जब वेद्य का विगलन हो जाय। ˆ 
संवित्‌- चेतना शक्ति, प्राण का पूर्वरूप (प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता) 
“अर्थप्रकाशरूपा मध्य ( संविदेव भगवती मध्यम्‌ ) अवरोह क्रममे बुद्धि 
देहादि सहस्राधिक नाडीचक्र में अनुस्यूत पादा के पते की बीच की रेखा 
की तरह विशव:पत्रके बीच में विद्यमान । सभी वृत्तियों की उत्म तथा 
सः भीका बरिशरान्तिस्चळ। श्रान्ति स्थळी _ ` = “च्च्य 
संस्कार--दो प्रकार का १--उपायान्तर सापेक्ष २--अन्य उपयों से 
निरपेक्ष । संन्रिकृष्ट और विप्रकृष्ट दो प्रकार के उपाय आणव ज्ञान को 
उत्पन्न करते हैं । विकल्पों को शुद्ध करने के संस्कार आवश्यक हैं । दर्पण 


( २६३ ) 
की धुलिको साफ करना संस्कार है । मनके मालिन्य को साफ करना 


संस्कार हे । 

सववज्ञ ज्ञानवजित--सरवेज्ञ = सर्व ज्ञातृत्व सम्पन्त शिव । सरर्वज्ञान 
शिव का वास्तविक बोध। उससे रहित वैष्णत्र आदि सम्प्रदायवादी । 
परमतत्त्व के ज्ञान से रहित । पारमाथिकतत्त्व से अपरिचित । 

सातिशय--अतिशय के सहित । बढ़ाचढ़ा हुआ । मूल स्वरूप से अति- 
शय अवस्थाको प्राप्त । बलवान्‌ । विशिष्ट । 

सामथ्यं--शक्ति। स्वातन्त्र्य । क्षमता, सहिष्णुता, स्व में सर्वका उल्लास 
ही सामर्थ्यं है । 

सांसिद्धिकता--(सं + सिद्ध+( इक) = तस्‌) स्वप्रत्ययात्मक । स्वतः 
सूंसिद्ध होने के कारण गुरु और शास्त्रकी अपेक्षा नहीं ने के कारण गुरु और शास्त्रकी अपेक्षा नहीं । स्वतः उद्भूता, 
स्वयं प्रवृत्त तकं सांसिद्धिक होता है। संसिंद्धि से जन्म से आया हुआ। 
१ गुरु आचारं ७ प्रकार के होते है। सांसिद्धिक ४ थी कोटि है । 

गुरुशास्त्रानपेक्षं च यस्येतत्‌ स्वयमुद्भवेत्‌ । 
स सांसिद्धिक इत्युक्तः तत्त्वुनिष्ठो महामुनिः ॥ 

सूर्यात्मक परामर्शत्रय--'अ', 'इ' और 'उ'। अनुत्तर, इच्छा और 
उन्मेष तीन शक्तियों से क्रमशः 'अ', 'इ' और 'उ' का परामश । सोमात्मक 
परामशंत्रय 'आ', 'ई' और “क 

अनुत्तार में विश्रन्ति आनन्द । आनन्द का परामश आ' 

इच्छामें , ईशन।ईशनका , _'ई' ति 

उन्मेषमै ,, ऊमि।ळमिका श कः 

स्थान प्रकल्पन--प्राण, शरीर और बाह्यविस्तार यह सब स्थान ह 
इसी का प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन है । यह सक्रम होता है ।0 yakes ६ 


स्पन्द--विमशं, लहराव, स्फुरण, जोवन का उत्स । 'स्व' के विमशं 
का उन्मेष । विकास और संकोच वा आदि कारण, अर्थ क्रिया ॥ ण । 
=> 


स्वरूपाख्याति-स्व+रूप+-अ-र्याति | हृत में अधिवास के कारण 
'स्व' रूप को ख्याति नहीं दोरी । 'स्व' रूप को ख्याति हो जाने पर दवत में 


अधिवास समाप्त हो जाता है। ग्राह्म-्राहक का ज्ञान ही अख्याति है, 
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अख्याति--शिवकी संकोच शक्ति । संक्रोच शक्ति के द्वारा शिव अपने 
9 स्वः रूप की अख्याति म 
“स्व! को विस्मृत कर देता है । यही स है। अख्याति 
अवरोह क्रम में होती है। क्रम में होती है। (भन ब का सपा 
स्वभाव-सवं (स्व) भाव परमेश्वर के ते से संविदु अग्निमें 
हवन करना ही स्वभाव को प्राप्त करते का ० स्वभाव को प्राप्त करने का उपाय य है। (स्‌नउ अन 
भूत होस विसरे, सृष्टि का सीत्कार | उच उ । भ >अनुत्तर। भू = 
उत्पत्ति का उल्लास) इन समस्त रहस्यात्मक वर्णो का पुंजीभूत अर्थ = 
सृष्टि के उन्मेष से समन्वित अमृतत्त्व का उल्लास = स्वभाव | 
स्वातन्त्र्य- ऐश्वर्य । परमेश्वर की र चिद्‌ दू का रहुस्थज्ञान 
स्वातन्त्र्य के अभाव में नहीं हो सकता । सर्वकचू त्व सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व 
नित्यत्व और सवेब्यापकत्व की शक्ति का उत्स । स्वतंत्रका भाव । संकोच 
विकास की स्वेच्छा ङतं । प्रकाश के_स्वातंत्र्यः को आनन्द शवित 
कहते हैं । थर लिला छ 
हेय--मल, कर्म, माया, अखिल मायीय प्रपंच ये सभी हेय हैं। मा. 
वि. १।१६ छोड़ने योग्य । हा धातु ८ त्याग यत्‌ (ब) = ईद्यति ६।४।६५= 
हेय । 
~ होम-हृयते मनसा सार्धं स होमश्चेतना-खुचा । 
चेतना की खुवा से मानस यज्ञ | याग = स्वात्मविळय । 
यत्रेन्धनँ द्वेतवनं , मृत्युरेव महापशुः । 
अलौकिकेन, यज्ञेन तेन नित्यं यजामहै ॥ 
७. ~ 
वेत के इन्धन को चित्‌ की आग से जला देना तथा मृत्यु महापशु की 
बलि देना हौ वास्तविक. होम है । 


